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प्राक्कथन 


प्रह्न नारी के मूल्यांकन का ? ¶ 


जन्म से श्रमिशप्त, जीवन से संतप्त, प्रक्षय वरदान 
मयी नारी सदियों से समाज द्वारा उपेक्षित प्रौर 
उत्पीडित है । उसे यहं श्रधिकारही कमी नटी मिता 
करिवह्‌ समाज द्वारा लादे गये वधनोंको काट सके, 
शुंखलाम्नो को तोड़ सक रौर मुक्तमाव से जी सके ! 


भ्राज जव भ्र॑तराष्टरीय क्षेत्र मे घटित परिवरतरनो के भ्रमाव, श्राव 
प्रमावश्रौर छिकषाके प्रसारने नारी को भको दहै, साहित्यकारं 
फो सिदित कियाहैतो युग सदम मे भजित नये साहित्य मै यह्‌ प्रर 
वारवार उमरकरश्रारहादैकि नारी को देवी या राक्षसी रूपमे; 
देखा जाकर मानवी श्रौर स्वतन्य सामाजिक प्राणौके रूपमे देव 
जाये, सामाजिक समस्याके रूप मे विग्लेपित किया जाये । यह्‌ प्रर 
चिल्ल नारी श्रौर पुरुप कै सह-प्रस्तित्व श्रौर सामाजिक सम्बन्ध कै प्रसं 
मेभ्रादिकालसे लगाटै। भाज भी वेते ही वना हुमा है श्रौर समाधा; 
की श्रपेक्षा रलता है । प्रत्येक युग के साहित्यमे नारौ फा चित्रण श्रौः 
मू्यांकन हुभ्रा लेकिन नारी के सामाजिक श्रस्तित्व पर सगे प्रश्न -चिः 
को कोई मो मर्यादाजनक समाधान प्रस्तुत कर हटा नही पाया है 1 मु 
यह दश सदासे सातलतारहादहैकि क्यो नही नारी को यह मानव 
सुलम ्रधिकार मिला? ्राखिर क्यो? इसीलिये मेने हिन्दी सहित 
के प्रमुख नारीपाग्रौ को लेकर चिरकालसे चलेश्रा रहे दसी प्रष्न कं 
उत्तर दूंढने का प्रयासक्ादै1 

सदियों से नरी, पुरु के जीवन की गतिविधि मे साय देती श्रा रह 
है। फिरिमी वहु नारी को केवल ग्रनुगामिनी, ्रवला भ्रौर्‌ भ्राध्यारिमिः 
जीवन मै वाधक ्रमिशाप हौ मानता रहा है 1 उसकी दुं 
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को जानते हए मी उस पर नियंत्रण रखने का प्रयासे किया है । उपे 
श्रगणित वंघनों मे वाध कर उसके मन श्रौर शरीर दोनों को धार्मिक रौर 
सामाजिक नियमो की श्रुखसा मे जकड दिया है । 

वैदिककाल श्रौर उत्तर-वैदिककाल का पुरुप मनोविज्ञान का त्ताता 
था! तमी उसने नासै की प्रशंसा मे साहित्य सृजन किया श्रीर्‌ यहाँ तके 
कह डाला क्रि जिस कुल म नारियों की पूजा अर्थात्‌ सत्कार हौ उस कूल भे 
दिव्य मुख भोग ओर दिव्य गुण संतान का वास हौता है, जिप्त कुल में 
इनकी पूजा नहीं होती उस कुल के सुख-प्राप्ति के सच उपाय निष्फल होते 
है 1१ कमी उसे परिवार के व्यास का केनद्र-विन्दु, गृहलक्ष्मी, सरस्वती, 
श्रौर अनपप कै ग्रलंकारो से श्राभूपित किया ते कमी घार्मिक ग्रन्थो में 
उसके लिये प्रततिवन्धपूणं नियम वनि 1 उसे ममतामयी मा, गरिमामयी 
पत्ती, स्नेहभीला वहन, श्रौर कर्तव्यनिष्ठा पुत्री कहकर श्रादशं के ्रावरृत्त 
मे वाधा! यद्धि इन विशेपो के ्राडम्बर को हटाकर उसके मानव- 


, सुलम श्रस्तित्व का ्रघ्ययन किया जाये तो वह्‌ पुरूप की इच्छा के ्रनुरूप 
` चलने वाली दासी ही श्रधिक दिखाई देती दै। ये सव विशेपण श्रौर 


श्र्चन-श्रायोजन उसे परिवार के संकीरं दायरे मे कधन का प्रयास मार 
जान पडते द क्यो याज्ञवल्क्य ने विदुपौ मैत्रेयी को-एष्वयं देकर प्रवे चित्त 
करना चाहाथा? क्या मेतरेयी ने इस एेषवर्यं को टुकराकर प्रमारित्‌ 
नही कर दिया कि उसकी स्वतन्त्र सू-वूभ, विवेक -शक्ति ग्रीर गस्मीर 
जीवन-दष््टि किसी मी पुरूप से श्रेष्ठै ? कुं श्रय नारियों के नाम मी 
गिनाये जा सक्ते ह जो किसी प्रकार सामान्य नारी की शृखलाएे तोड़ 
कर्‌ श्रमे चदं जसे गार्गी, सुतमा, घोपा श्रौर विश्ववारा इत्यादि ! क्या 
वे विता में पुरुप से कम कटी जा सकती हँ ! लेकिन ध्याम देने को वात 
यह दै कि इस प्रकार का श्रवसरर पाने बाली नास्या नगण्य है ! यह्‌ सव 
हरा समाज कौ, समाज पर शासन करने वले पुरुप की स्वाथैपरता 
१ यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यव्र॑तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया 11 


{जन 1 


के कारण । नारो की क्षमा, दवा, त्याग श्रौर गान्ति-मुलभ ्रवरृ्तिर्यो को 
सदाद्ी घोपण का साधन वनाया गया 1 उत्तर-वैदिक्कालमे नारी 
कैः प्रति यदी दृष्टिकरोरा रहा 1 

श्रादिपुद्प मनु ने श्रषना उपकार केले वाचौ श्रदाको प्रारम्म 
मेक्मा-क्याक्प्टदिय? उदो वार्‌ दछोढकरमी गये सेक्रम श्रन्त्ेँ 
मीने उन्दं भायनं श्रवस्या में वेदनारहित क्रिया, उनओ पयप्रद्भेन 
विया श्रीर दुःख, संवापश्रीर पीदा से मुक्ति दिलाकर उन श्रानन्दलोक 
ते गई । पीगप्ोत-सी मयुर श्रद्धा जना नारीरूप ह्मे श्राधुनिकः 
मादित्य मे परति के मादित्य में चित्रित नदीं मिना 1 वतनी पुरानी 
कया हने पर मी पूवव मादित्मकायो मै द्वे प्रेरणा वर्यो नही सी यह 
प्राप्ववंजनक वान द । वयो मदियोते नारौ ममाज की ताडना महती 
र्दी? क्यो नदौ वह पुरप को पयःप्रद्गिक्वा वनी ? क्यों मोग-चिलाम 
को मापन मात्र वनङ्र रह्‌ गर्द? भमाज को स्वस्य, उद्रठ प्रौर 
माष्छतिक वनाने मेँ ममर्वं होने दए नी वेवं नदौ उपे स्वतन्व प्रस्तिरैव 
कैः निये मघपं करने दिया गया ? ये विचारणीय प्रन? दन प्रश्नौ 
कौ जद इतिदटामे ग्रौर प्राचीने मादिति के पूर्टो मे खोज जा सक्ती । 
रामायण श्रौर महाकाय्यकात को लोजिये जिनकी महिमा गातै हमारे 
धामिक नेता श्रौर मारितयर क्ते नही ह । उमौ महाकाल्यकान मं 
योक प्रप्ता श्नौर मारी कौ दुरव॑नता का मूव प्रचारं टमा । मादित्य 
नारी के उज्ज्वल पदा कैः साग श्रवनत पक्ष का चिव्रणु स्व्यं जाने लगा।॥ 
रामाय श्रौर श्रा चल कर मक्तिकाते में रामचरितमानस में चित्रित 
भोता ग्रौर कौमत्याकौ वेदना की क्या याट्‌ सौ जामक्ती दै? 
ध्रवारण हौ रामवनवाम कौ श्रजा मिनन प्रर मौ न कौमल्वा नै 
ष्मक विरोध क्रियाश्रौरनमीताने दी 1 कौमल्याने मुवः समान 
ममम, मर्यादा के नाम पर मव कुष्ट स विया 1 पतिद्रा मता, दर्दर 
की टोकरे वेके न्तिरामके पीदेदयाकी वरहवन चवदी! 
जिम मीना ने मम्ब जोवन पतिद्रतत-धरम के पालनं सलगादिया 








[ पार ] 


जरम पािप्रणरेज से रय पार वी पक रणा, उय रीताणी 
राग ते ससिपरीक्षा पी प्रोर परीभासिनेके घाद मी समाज फी एत 
शौर सोकोपयाद के साग पर उसे लिप्फासन दिगा \ रती-साष्यी पहली 
फा प्सता सरपसात ~ मया यह्‌ ग्मादो पुरषोत्तम सगे लिथे उनि भा? 
अन्न पासीत ते महु प्रसंग एषते प्ररु से लिखा ट किर भी सपा 
प्रास उमे एस समाय फा निेषपो गदी फसा ग्रौर्‌ परतसी ने 
घरी पपुराये पस प्रसभ फो मभते हौ एटा दिया, पमोकि उनके 
पाशष्स प्रसरे सिगे मपे द्ष्ट्येयके पथमे पोष सगधक पसीसं 
पष्ठी भी। सोमेन्पभदाफा स्पर दी समके मीगम गे प्रपाते र्हा) 
ण्‌ {रीता प्रति पेम प्रोर रेद्‌ । पुष्पनाटक फा प्रय, परुप-गगः 
परं प्रौर रोयण-पणे, रसे पीठे मौ पास्या कामं फस्ती प्रपीत 
एप ६ \ शहरी फस्स 0 निरोप सीता फो, सामास्य प्रजाजनकै 
पने से, उर्दते प्याय पिमा) पए भें मदि एषनाना भी माहा 
परयकष पूतो एरर उन पर एसषगसे घकार फएर्मेङे किमि । 
समिन परी भे पिसीम दोर सीपातते ठीक पिमा । भादर्णोक 
माष प्र सड पातासा-विष्ड पते सभक पास पापरसौरमेसे पो पपि 
भ सषा साना भिक प्रिष्ट घा । उत्त युगे प्रेष्टतगे सक्ति 
धेष्टतय सारो के सरिति फो एतत नगण्य ससतो सौर दूसरी 
तासि फो स्थिति फा घनुमान पो समाया हौ जा सकता । 
गदुपारतनफस की सारो भी केनत पुर्म-मोगा प) पट समने 
पोतो ससी भे गतां मानती है । पुष उसका भाम्य-विभाता पौर 
जीसनन्केद घा | भिस सपा फे सारुतर्म ते कष्ण फे एिु भरर भिणोर्‌ 
सीन भे माधु गर्‌ दिया, सिसन सपनी सम्पू परेम साधा परुष्स 
षणे सपतित फर दी, भिमो पान-सम्मान शौर पल-गयदा फो पफुष्ण 
फे भागने सु सदी सप्रथा पौर राससीसा गे उपकाः म्तरेजनं 
करपी स्तौ, उसे ष्णं मे पिमो चिरफासीन एकाकोषन प्रर सरटि 
पतीस । छम्‌ भ्रसंस्प सजशमासयों फो सायाजिकफ गमद मे साम 


[ भद] 


पट्‌ फरनाम्ष्देदे, दिर गा्न्यटक्येन्छ्ेष्डया 
दिव्‌ जानन्न न्यिठिकी नासी यौ 1 रउक् एच्रीत्न, 
धुटन कै जिदिक्याच्ष्द क पार कईं छ्यत्ान नर्य 
मारव ने नूतरिमामं रषा ठंड टी उचाहना दिनवाप्यहै1 क्यो 
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क्या निषटएङयेतु यी तुम्हरे निमे 
सीना-भू्मि ग्रौर युद्ध-सेत कै ्रनेष्य भेतरात में ॥ 

वुद्श्रलमें गोपा क्ता त्याग क्वावृद्धक्त बुदत्ददेच्नटै? तेकते 
क्या श्राघुनिकं कात हे पूर्वव सादित्यकारयो ने उसके त्याग भौर पीड 
को महत्व दिपा ? वौद्ध-घमं के दाद तो नारो केदल विलास का चापन 
वन गई । उमे प्रविकार कम होते गये भौर मक्तिकाल वक भ्राते-माते 
भरनेकःक्रुरीवियों कैः विस्तार के कारणा घाधना भ्रीर कर्तंव्यके मामे 
उमे वाघक समन्य गया 1 रीतिका में तो बह शुद्कूप मँ श्रुगार मौर 
वामना का साघन वनकर रह गई 1 क्रमः घीरे-षरे गृहु-प्राचीरी मे 
ठ्े वंदिनी दौ जाना पहा । मुभे यहां डा० राघा्कव्णान्‌ का यह कथन 
उचितदहीसगताटैकि- 

शुख्पो ने, जो स्त्रियो कै संवंघमे प्रकट किए गए पधिकांश ष्टि 
कोर कैः तिये उत्तरदायो है, स्वरयो कौ प्रपेक्ला पुष करी प्रेष्ठा के 
विप मरे भनगदुत कहानियां बना ली ह ! उन्दने भरपनी सारो सुभत्रुक 
नासै कौ रहुस्यमयता श्रौर परविव्रता के साय-साय उनके सौन्दयं भोर 
प्रस्यिरताके चिव्रणमें लगादीदै।' 

रोतिकाल के वाद भ्राघुनिक काल मे पार्चात्य शिक्षा-पद्वति के 
विकास, भन्तररष्टरोय सम्पकं, धार्मिक-समाजिक सुघार भौर रष्टरौप 
श्रान्दोचनो के विकास ने श्रनेक संकीर्णता को तोड़ा प्रौर समाजमें 
नारौङे प्रति दृष्टिकोण उदार बना । तेकिन इस उदारताके पीिमी 
उपे देवौपन प्रदान करने की मावना भ्रधिक थी, मुक्त मानवी-सूप मे 
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देखने कौ भावना कमर \ फिर भी मैधिलीशर्ण गुप्त दासा केकेयी; उमिला 
श्रौर यशोधरा का जो चित्रण हुमा उसमें नारी को मानवी रूपः देखने 
के संकेत श्रवश्य हं । इसीलिये श्रादर्थो से धिरी हई दन नारियों की 
ीडा के क्षणो मे वार-वार यदह प्रषन सत्य बनकर वाणी. मे घ्रभिव्यक्त 
हो गणा है । उ्तिला का पंचवदी में लक्ष्मण से यह कहना कि है सवामी 
ओ तुम्हे बाँध न लूंगी, भय तज दो' श्रौर वनवास के वाद मिलन के समय 
यह कहना कि “सव कुं दुंगी पर वहु यौवन करा से लागी ?" मानवी 
श्रधिकारकी श्राकांक्षा की श्राकुलकत्ताहीदहै\ यषोधराका वुद्धकी 
वापसी पर दौडकर मिलने न जाना नारीत्व के मूलभूत समानाधिकार 
कीर्माँग श्रौर स्वाभिमान की श्रमिन्यक्तिही दहै 1 चस्पाकेएकाकीपनकी 
व्यथां रौर प्रेमं की श्रसफलता श्रादर्णवाद के हस्तत्तेप काही परिणाम 
है 1 कटने का तात्पये यह्‌ है कि दिवेदी-काल तक य॑यपि साहित्यकारो 
कारृष्टिकोण नारी चित्रणमें उदार हो गया था, लेकिन श्रादर्णे, मर्यादा 
शरीर कर्तव्य केनाम परश्रवमीनारीको प्र्वेचितकियाजारहाथा 
\ श्रौर साहित्यमे मीवसादही चित्रणहो रहाथा। 

साहित्य मे जिस तरह प्रेमचंद ने समी रष्टयो.से युगान्तर स्थापित 
किया, उसरी प्रकार नारीकोभीक्रौतिकारी रूपमे वे ही सवेसे प्रहुते 
सि ) क्रतिकारिणी धनिया उनकी श्रपूवे सृष्टिहै। वह जीवनके 
संधपं मे यद्यपि होरी के कपे से कधा भिड़ाकर प्रगे वदी, परन कमी 
वह्‌ उससे दवी श्रौर न उरी । वरन्‌ जव-जव होरी परपरा के नाम प्रर 
उसे प्रताडित कर ग्रन्माय रौर श्रसत्य के पक्षम दण्ड देता है या लडता 
है, बह सम्पूणं शक्ति से उसका विरोध करती है } वहं मभत्व से पूर्णं 
मा श्रौर प्रेममयी पत्नी ही नहीं वरम्‌ विकार्य से, छल, कपट ग्रौर श्रन्याय 
से टक्कर सेने वाली, श्रपनी स्वतन्त्र मान्यताग्रों पर चलने वाची मुक्त 
नारीभमीदहै। हरी ही नहीं पटेष्वरी, भिगुरी सहु, भोला, दारोगा रां 
तक किसारार्गाव उससे उरताहैश्रौर य्या है} यह्‌ वह तेज है जो 
सदियों की दवन श्र घरुटन के वाद प्रकट हुश्ा दै । नासै को इस शक्ति 
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का पर्चिय श्रपने ठंग से श्राचायं हजारोप्रमाद द्विवेदी ने बाणम की 
भ्रात्मकथा में दिया है । लेकिन उनकी नारी त्रातिकारिणों नही । वह 
शुखप की सत्ता से स्वतन्व खूप मे चित्रित नही हई है । इनकी निउनिया 
कोई वडे पद धर भ्रसीन नही 1 परन उसपर समाजकाभ्रकुशदैग्रीर 
न जात्तिका मय । वह्‌ पाप, कलुष श्रौर नारी पर कयि गये भ्रत्यावार्‌ 
के. विरुद्ध स्वयं करंति करती है भ्रौर वाखमट को मी उसी भोर उन्मुख 
करती है 1 द्विवेदीजी ने एक प्रकार से श्रषनी इस तिके द्वारा नये 
साहित्यकार को संकेत दिया है कि नारी विवश, ग्रणक्त श्रौरपुर्पके 
हाथ लिलौना नहीदै। वह पुष्प भोग्या मौ नही, संसारके संकीणं 
प्रयोजनों के निकट कल-संचातित कायं करने वाली पतली भी नही, जो 
माता भ्रौर ग्रहिणी कै विशेष ढांचेमें ढली जीवन प्रवाह में भ्रमि बहे। 
उसका तो स्वतन्त्र भ्रौर मुक्त-भ्रस्तित्व है । ये संकेत वड़े महत्वपूणं है 
जो प्रेमचद भौर भराचायं हूनारीप्रसाद द्विवेदी ने दिये । ये संकेत नारीके 
मान-सम्मान कै मूल्याकन कै नये मापदण्ड स्थापिते करने का निर्देश देते 
है भ्रव नारी घरमे समानाधिकारिणी, बाहर सहयोगिनी भ्रौर सहमो- 
गिनी है । उत्ता पपन स्वतन्त्र प्रस्तितव है, मर्यादा दै श्रौर भरिमा दै ॥ 
न निर्देशों को समम तेने के बाद ही साहित्य श्रौर जौवनमें नारी 
कै मुक्त-प्रस्तित्व के सही भयं समभेजा सकते पर क्यानया 
साहित्यकार नारी के मुक्त, प्र गरिमामयरूपको चित्रित कर रहा 
है? इस दिशा में हमे. निराशा ही श्रधिक मिलती है । मूक्तनारी के 
चित्रशकेनाम पर्‌ मनमानी हो र्ही है । द्वितीय महागुद्ध भ्रौर विशेषतः 
स्वेतन्यरता के दाद महानगरों परं श्राधारित साहित्य मे तेजी से वदते हुए 
भरौयोमीकरण, शहरी परिस्थितियों के मध्य श्रायिक-संधर्पं मे ज्रुती 
प्रात्म-निर्भर, भ्रातम-निरणयक श्रौर पुरूप के टक्कर मेँ खड़ी होने वाली 
नारी के सहील्पका चित्रणाकरनेमे नया साहित्यकार सफल नही 
दै । पुष्प के साय उसके बदलते हुए संवधों का भ्रधिकांश साहित्य मे सही 
पूरपाकन नही हो रहा रै \ दो भ्रात्मनिर्भर इकाहयो कौ-न्ान नत्र 
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# प्रचित प्रवृत्ति नहीं वनी है } वया संप्रति साहित्य भे घर से बाहर 
नक्तम, काम करने वाती नारौ का हसं मद्‌ स्प मे चिव्रण उसे उरा 
ताकरपर कौ प्राचोरो मे पुनः वेदिनी वेना देने का प्रयास नहीं है ? 
षया देश-विदेश की दृष्टि मे नारी को मिया नही जा रहा ? क्या यह्‌ 
विदेशी साहित्य की भ्रंधौ नकल नही है ? क्या यदौ सदियों से मुक्त यया 
परिवेश के मध्य गृक्त नारी कौ सही तस्वीर है ? कदापि नही । नारी 
कापर शे निकलना ही प्रभिशापरो गमा है) श्रधिकारो के प्रति उसकी 
जागरूकता, सामाजिक प्रतिष्ठा पूरुष को सद्य नही \ नारी व्यक्तित्व 
विकास करे, धर से बाहर भी कामके, यह्‌न सह्‌ सकतेके कारणं 
जीवन में प्रौर फिर साह्य मे उसके साय श्रष्लौल धारणा जोकर 
उसका चिग्रण॒ किया जा रहा है 1 लेकिन यद्‌ नदीं भूलना चाहिये कि मुक्त 
नारीके व्यक्तित्व का सौन्दर्यं उसकी गरिमा मे दै 1 प्रारमसम्मान 
भ्नोर्‌ गरिभादौन नारी का क्या कमी कोई व्यक्तित्व हो सक्ता ह? यह्‌ 
गरिमा ही उसके व्यक्तित्व को ग्राक्पण श्रौर शक्ति देती दै । एसी गरिमा 
कि सस्पद्म सारी ही सणाज के स्वस्य, मुल्दर, सम्यक्‌, उक्त प्रौर्‌ 
संस्कृत वना सक्ती है 1 ममत्व श्रौर नारीव के गुणों कै साथ-साथ 
मानवोयता श्रौर गरिमा दही उसे श्रनन्त काल तक शक्तिः का साधन, 
प्रणा या स्नोत प्रौर भ्राकपंण कत्‌ वेन्द्र वनाये रख सक्ते ह । 
भराचौन रौर वतेमान की चलना कर जव हम नारी का श्रघ्यमन करते 
ततो यह्‌ स्पष्ट रोता दै {कि उसका कमो मुक्त मानवी रूपमेँ सूल्याकन हूग्रा 
ही नही । कमो तो उसे ऊंचाई के उस दोर पर पचा दिया गया जहां वह 
श्रपनी श्रलौकिकता, सुकुमारता श्रौर दिव्यता कैः प्रावरणं मे ्रावेष्टितिदो 
देधी वनकर रह्‌ गई ्रौर श्रादकं के नाम पर न जाने कितनी प्रतारणा 
श्रौर ग्रन्पायं को सही रहौ ) दूसरी भ्नोर उसे इतना तुच्छ वनाकर्‌ 
शिराया गया कि वह्‌ वासना का साधन मात्र वन कर्‌ गरह-प्राचीरोकी 
वेदिनी यनने योग्य ही समभ्पर गरं । श्रौरे अव प्व तरह से समर्य होते 
हृए भी उसकी चारिच्रिक गरिमा कोनष्टरकियाजारहाहि। 
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प्रतः नारी के श्रपमानपुरं चित्रण के तिरस्कार रौर प्रतिकार के 
लिये यह्‌ ्रावष्यक था किं नारी के चारितरिक मूल्यांकन का सही माप 
सामने लाया जाये 1 इसी श्रावश्यकता की पूति मे कुख मध्यकालीन 
प्रीर कु ्राघूनिक पात्र चुनकर मैने उनके चरित्र का पूनमूल्यांकन 
कियाद । प्रथम खण्ड में तुलसी की प्रेरक रत्नावली के चरित्र का वहु 
गौरवमय पटल स्पष्ट हुश्रा है जिसकी प्रेरणा से तुलसी महापंडित चन 
सके 1 कौसत्या, कैकेयी, सीता, नागमती, उमिला, श्रद्धा ओर यशोधरा 
मानवी रूप मे विष्लेपित हुई हैँ खरौर उनके चारित्र की महानता को स्पघ्र 
करते हुए उन तथ्यो की ग्रोर भी संकेत किया गया है जो समाज कौ तरफ 
से श्रन्यायरूप में उन पर श्रारोपित किये गये । राधा के स्वरूपका 
परम्परागत विकास दिखा कर उसके स्वरूप का श्राघुनिक दृश्िसे मी 
विष्लेषण किया है} धनिया, चम्पा श्रौर निडनिया उन नारीपात्रीं के 
रूप मे चित्रित हुई ह जो नारी कल्पना के वेधे-वेंधाये चों को तोडती 
है श्रौर्‌ नारी समाज के लिये नई मान्यताएं स्थापित्त करती है । मृणाल 
उन प्रताडिति नारस्य का प्रतीकरटहै जो समाजके विकारोंके कारण 
श्रास्मपीडने सहेती ह श्नौर ऊँचा उठना चाहते हए भी उठ नदीं पातीं । 

दोनो प्रकार के इन नारीपाचों के माध्यम से ने यह स्पष्ट करनैकी 
चेष्टाकीहैकि नारी चाहे उच्च पद पर भ्रासीन देवी हौ चाहे समाजकी 
बुराइयों से जुभने वाली साधारण नारी, वह पहले मानवी है, उसकी 
ग्रपनी मान्यताएं ह, जीवन को देखने का श्रपना ढंग है रौर इन सवसे 
वदकर उसमे नारी-सुलम सम्मान या गरिमाहै। श्राजजोमी पात्र 
साहित्य मे चित्रित हौं या साहित्य में चित्रित जिन पात्र का भी भूत्यांकन 
किया जये, यह वात अ्रवष्य ध्यान मेँ रखनी चाहिये ) 

मेरी भी इन समी पातो के विश्लेपण मे यही धारणा रौर दष्ट 


रही है । यद्वि प्रबुद्ध पाठक इस हष्टिकोण को समर सके तो मेरा कृतित्व 
` सार्थक होगा 1 


- माधुरी दुवे 


प्रयप्र भाग 





मध्यकालीन सीहत्य 
के नारीपात्र 


तुलसी कौ प्रेरक 


रतारती 





सस््थि-चमै-पय देह मम तामे जेसी परीति । 
तैर णो श्रीराम मर्ह हीति मतौ भवभीति ॥ 


तुलसी की प्रतिमा उनकी पत्नी रत्नावली की प्रताडना से उद्भूत 
इई थो इसलिये विश्व उसका ऋएी है । तुलसी का काव्य मानव-जीवन- 
सागर से उरी हुई उच्चतम तरंग है, वह्‌ व्यक्ति की नहीं समस्त मानव- 
जाति के मावो, विचारो श्रौर संक्त्पोकी कथा है, श्रेष्ठ धारखाग्रो 
की प्रिणतति रै जिसमे मानव-जीवन के चरम विकास की संमावनाएं 
निहित है । तुलसी मनुष्य की महिमा के गायक थे, इसीलिये उन्होने 
दुःख, दुवंलता, देन्य श्रौर समी प्रकारके दोपोंके निवारणके लिये 
उसी का गुणान किया है! उनके साहित्य में मनुष्य को निम्न स्तरसे, 
हीन स्वाथ से प्रयोजनातीतता की श्रोर ले जाने की, मानवता भे, हदय 
की विशालता मे, वसुधा के बन्धुत्व मे सरावोर कर देने कौ शक्ति दै । 
उर्ोने श्रपने समस्त काव्य एवं 'मानस-समाज' में चिवितत रामराज्य 
के स्वेप्न के माध्यम से मानव-समाज का वह्‌ स्वणिम पक्ष उद्घाटित 
किया है जहाँ मनूप्य श्रात्मवत से संचरित होता है, उसका स्वामाविक 


रट्नावली ५ 


कर्म जाग्रत रहता है प्रौर समाज का प्रत्येक प्राणी राम के णील-स्वमाव 
पर भुग्य होकर सात्विकता की स्थिति कौ प्राप्त करता! तेकिनि 
कमी किसी ने यह्‌ सोचा करि परिस्यितियों कौ जटिलतामे, मनुष्य की 
भरन्तःश्रहेति मे मनुप्यता जगाने भ्रौर पशुमुलम धरातल से ऊंचा उवे 
रखने की प्रतिमा एवं साम्यं उन्हे किसने दौ ? वह्‌ कौनसा रममय स्रोत 
था जो उमड़-उमड़ कर उनके मानसर को रसप्तिक्त करते हृए मधुर श्रौर 
श्रानन्दमय वना सका ? बहु कौनसी शक्ति थौ जिसके उन्मादमय श्रानन्द 
मे उनके जीवन के समस्त सुव-दु ल, हषं -विषाद, उत्यान-पतन रौर यहा 
तक कि जन्म-मरण सीन दहो गये ? यह्‌ प्रबल ब्रन्तःपरेरणा श्रौर संवेदना 
प्रेम की थी जो उनके मन मे रत्नावली को देखकर जागी श्रौर प्रतारणा 
कै प्रहरसि रामकी श्रोर उन्मुख हो गर्द । मावनाग्रौंका मधुर सोत 
जो रतना को देखकर उमड़ा या वह्‌ बाह्य स्थुल सोमाश्रों को वेध कर 
रूपातीत रूप-सौन्दयं को देख मका श्रौर उनके समस्त सासतारिक संवध 
स प्नान्तरिक, श्रातिमिक, नैतिक सबधमे लीन हो गये 1 उनकी प्रत्येक 
चेष्टा, प्रत्येक ग्यापार इस एक ध्येय की श्रोर श्रमिमुख हो गवे - 

ध्नाते समी राम से मानियत' 
तुलम कै सिये रामदही माता, पिता, गुर, बन्धु, सगी, सखा, मुत, 
स्वामी, सनेही हो गये । 

"रामह मातु, पिता, गुर, वन्वु श्रौ सगी सखा सुत स्वामी सनेदी ॥ 
पर व्यो? यह्‌ सर्वेविदित तथ्यहै किप्रेम एक प्रचण्ड शक्तिटै, 
करणा एक कोमल वृत्ति । प्रेम कायह्‌ श्रदम्यस्रोत जव कष्णामे 
निष्णात होकर निकलता है तो प्रमृत वन जाता है। यही श्रमृतस्नोत 
थाजौ रत्नावली कै वाक्यवाणो से विघ कर तुलसी के मानसं एटा, 
प्रौर फिर नित व्रुतन रस प्रौरश्रक्षय भ्रानन्दके गीत इस रस में निखर 
कर निकलने लगे - 

कै न कदु करि नुगति विसेषौ 1 

यह्‌ सव म निज नयनन्ि देदीं।। 


दिन्दी साहित्य कै कुद नारीपावरं 


दस दिव्य श्रनुभूति ने उन दिव्य दृष्ठ दी, दिव्य शक्ति दौ इसीलिये 
सार उस नारी का, रत्नाका. ऋणी दहै जिसने सफलता तुलसी 
गे वाने में श्रौर सार्थकता उन्हँ मुक्त करनेमे समी थी । भ्राज 
मय की श्रनेक पर्त ने इस ऋषपितुल्य कवि के जीवन के प्रनैक तथ्यों 
गे ठक कर श्रमौका श्रम्बार लगा दिया ह! यहा तक कि महाकवि 
गि जन्मतियि श्रौर जन्मस्थानश्रौर पिताश्रौर कुलके संवंधमेंमी 
र मत हँ । क्छ निष्चित पता नहीं चलता । श्रध्यात्मवादी मारतं के 
श्न महामानो कोन मौततिक यशकी लिप्साथी श्रौरन श्र्य कोई 
यक्तिगत महृच्वाकांक्षा । उनके विपयमेजो कुद हमने जाना है वह्‌ 
ब्रन्तसक्ष्य, वहिसक्ष्य श्रौर किवदन्तियो के श्राधार पर । उसमे मी इतना 
मतभेद श्रौर श्रसंगति है कि पाठक उलभनमे पड़जातारहै श्रौर पता 
दी नहीं. चलता किं पतनमर्तं मारत को सांस्कृतिक संवल देने वाले, 
मानव-घर्म को जगाने वाले इस महामानव के जीवन ने किनसूपोमे 
मैसे-कंसे मोड़ लिये होगि । डँ० ए्यामसुन्दर दासि श्रौर डं पीताम्बर 
दत्त यड्प्वाल ने मूल गोसाई चरितके श्राधार पर एके सुन्यवस्थित 
जीवनक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास कियाया, लेकिन युग की संदेह्‌- 
मरी नजरोने उसे श्रप्रामारिकष्हरा दिया है) फिर (मर्यादा पत्रिका 
दारा १६१२ मे रधुबरदासजी ने तुलसौ चरित नामकं ग्रन्थ की सुचना 
दी तो द्से डं° माताप्रसादं गृप्त ने श्रप्रामाणिक ठहरा दिया] 
वहिस्षय के श्राधारभूत प्रमुख ग्रन्थ नामादास का 'मक्तमाल, 'भक्त- 
मालः प्र प्रियदास्र कौ टीका, श्रौर गोसाई गोकुल नाथ द्वारा लिखित 
षदो सौ वैष्णवन कौ वार्ता" है! पर इन सवके श्राधार्‌ पर भौ इसकी 
चर्चातो सुव हई किं तुलसी कान्यकुन्न ब्राह्मणे या सरयूपारीण, 
सजापुरमे रहतेये यासोरोमें या शूकरे मे ? लेकिन उस महान्‌ 
नारीकते जवन की प्रामाणिक घटनाग्रोका संकेतनतो वहिसकय से 
ूण्प में मिला ग्रीर न तुलसी की स्वयं कीःरचनाग्नों से। वहिसंक्ष्य 
वलि ब्रन्यौमंतो फिर नी प्रियदासने मक्तमाल की श्रपनी टीकां 


रलवलतौ ४ 


तुलसी चरित श्रौर गोसाईं चरित मे, लोक-सादित्य मे प्रचलित उन 
प्रसिद्ध पंक्तियों को तिखादहै, जो प्रेम विमोर वुनमी से रला ने उनके 
स॒घ्रुरात तक षीे-पौे पहूच जाने पर कहौ यौ। कौनेजाने इन 
पक्तियो मेँ कितना एतिहासिक सत्य दै, पर सोक-साहित्य मं तुलसी, 
राम भ्रौर सीताकी प्रियता क्या जितना विस्नारटै उतनादही रत्ना 
भ्रौर तुतसी के श्रद्द प्रेम काश्रौर तुनसीके प्रतिक्टी गर्दरताकी 
दस खक्तिकामी- 

"ताज न श्रावत श्रापको दौरे श्रायहू मायः 
तुलसी से विना कटे रल्ावली मातर चली जाती ह ! तव एकाकी 
तुलसी का मन मी धुमड-धुमद्‌ कर वरसने वाते बादलों की तरह रला 
के विरह म उमदृने लगता है । एकाकी मन की पौट़ाकी दसी श्रनुभूति 
का सार्थक र्यवसान तौ सीता विरह से उत्पन्न रामकीपीढामे 
हभ्रादै। 

घन धमंढ नम गरजत घोरा । 

प्रियाहीने डरपत्त मन मोरा।॥1 
यही पीड़ाहैजो राम की विरह उक्तियोके ममम समायी हुई दै। 

कटै राम वियोग तव सीता। मो कहूं मकल मयो विपरीता ॥ 

नवतष किसलय मनहूं कसात । कालनिसा सम निसि सति मातु 11 

कुवलय विपिन नूर्तवन सरिसा । बारिद तपत्त तेल जनु वरिसा ॥ 
तुलसी को भी रहना के विरह मं सवे कुद विपरीत लगा होगा । एक 
क्षण भी रत्नावली का विरह नही सह्‌ सकने वाले तुलसौ फी सत्ता 
को जब रत्नावलो मो नकार देः मातृगृह्‌ चली गर्ईतो रतनाके प्रतिवे 
प्रोषित नहीं हए । परेम ड़ प्रचण्डता ने, मावनाभ्रो के श्राविग मे उन्ह श्रौर 
मी उत्तेजित कर दिया। वे स्के नही । श्रदम्य प्रेम श्रौरस्फूति कै प्रविश 
से व्याकु हो वर्पाधिक्य से उमदृतौ-धुमढतो नदी { ननावनभ्रन्य 
कोद सहारा ! फिरमीवे प्रर गये। श्रदृर णक्तिके मामनेप्रकृतिकी 
भ्रषंस्य बाधां साधन वन गई । लेकिन जव टैव तोग्यारत्नाने 


६ हिस्दौ साहित्य के कुछ नारीपाचर 


इस दिष्य अनुभूति ने उन्दँ दिव्य शष्ट दी, दिव्य शक्ति दी दसीलिये 
संसार उस नारी का, रत्नाकाः ऋरी है जिसने सफलता तुलसी 
को वाध मे श्रौर सा्थकत्ता उन्दँं सूक्त करनेमें समी थी) भ्राज 
समय की श्रनेक पर्त ने इस ऋपितुल्य कवि के जीवन फे ग्रनेक तथ्यों 
को ठक कर श्रमोंका श्रम्बार लगा दिया है} यहं तक किं महाकवि 
की जन्मतियि श्रौर जन्मस्थानं रौर पिताग्रौर कृलके संवंधमेभी 
दो मत दँ! कुद निप्चित्त पता नहीं चलता ¦ श्रध्यात्मवादीः मारत के 
दून महामानवोकोन मीतिकयणकी लिप्साथी प्रौरन श्रन्य कोर 
व्यक्तिगत हत्वाकाक्षा ! उनके विपयमेजो कु हमने जाना है वह्‌ 
श्रन्तसष्ष्य, वहिर्ाक्षय श्रौर किवदन्तियो के ्राधार पर । उसमे मी इत्तना 
मतभेद श्रौर श्रसंगति है कि पाठक उलभनमें पड जाताहै ग्रौर पता 
ही नहीं चलता किं पतनगतते मारत को सास्कृतिक संबल देने वाले, 
मानव-धमे को जगाने वाते इस महामानव के जीवनने किन सूपोंमें 
कंसे-कंसे मोड़ लिये होगे । डं° एयामसुन्दर दास श्रौर डं० पीताम्बर 
५ दत्त बड्थ्वाल ने मूल गोसाई चरित के श्राधार पर एक सुग्यवस्यत्त 
 जौवनक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास किया या, लेकिन युग की संदेह 
भरी नजरोने उसे श्रप्रामाशिक ठट्रा दिया है! फिर मर्यादाः पत्रिका 
दवारा १६१२ में रघुवरदासजी ने तुलसौ चरित नामक ग्रस्य की सुचना 
दीतौ इसे डं० माताप्रसाद गुप्त ने श्रप्रामाणिक ठहरा दिया] 
वहिस्ये श्राधारभूत प्रमुख ग्रन्थ नामादास का "भक्तमाल", "मक्त 
माल" परः प्रियदास की टीका, श्रीर गोसाई गोकुल नाथ हारा लिखित 
दोसौ वप्णवन की वार्ता" है! पर इन सवके ्राधार षर्‌ मी इसकी 
चर्चा तो सव हई कि तुलसी कान्यङुन्न ब्राह्मण थे या सरूपा, 
सजापुर मे र्ते थे या सोरों मे या शूकसवेत भे ? लेकिन उस महान्‌ 
नारौ के जीवन कौ प्रामाणिक घटनाग्रो का संकेतनतो वहिस्ये 
श्प म भिना भ्रौर न तुलसी की स्वयं कौ "रबनाग्न पे । विस्य 


बले ग्रन्योमेतो फिर भीश्रियदास्तने मक्तमाल की श्रपनी टीकामें 


रनादलौ ७ 


` तुससी चरित भ्रौर मौसरादं चरित मे, लोक-पाहित्य म प्रचित उन 
प्रसिद्ध पक्ति को लिखा है, जौ प्रेम विमोर तुलसी से रत्ना ने उनके 
ससुराल तक पीये-पीे पटच जाने पर दीधी! कौननाने इन 
पक्तियों मे कितना एेत्निहासिक सत्य है, पर सोके-साहित्य मे तुलसी, 
राम प्रौर सीताकी प्रियता का जितना विस्तारहै उतनाही रत्ना 
श्रीर तुलसी के श्रद्रट प्रेम का्रौर तुलसी के प्रतिक्टी गर्ईरत्नाकी 
इस उक्तिकामी- 

श्लाज ने भ्रात प्राप्रको दौरे प्रायहू साय 
मुलसी से बिना कहे रत्नावली मानरणृह लौ जाती टँ । तव एकाकी 
तुलक्षौ का मन मो ध्रुमड-धुमड्‌ कर वरसने वाले वादलो की तरह रला 
के विर्‌ मे उमड्ने लगता है । एकाकी मन कौ पड़ा की दसी श्रनुभूति 
का सार्थक पर्यवसान तो सीता विरह से उत्पन्न राम कौ पीड़ा में 
हा दै। 

धनं घमंड नम गरजतं घोरा । 

प्रियाहीन डरपत मन मोरा॥ 
यही पीडाहैजो राम की विरह उक्तियोके ममर मे समायौ हुई है । 

कदेड राम वियोग तव सीता । मो कुं सकल मयौ विपरीता ।। 

नवतर किसलय मनहै सादर । कालनिसा सम निति ससि मप्र ॥ 

शवलय विपिन बतवन सरिसा । बारिद तपत तेल भनु बरिसा ।। 
तुलसी को मौ र्ता विरहमे सवे कुछ विपरीत लगा हीमा । एक 
क्षण भी रत्नावली का विर्‌ नही सहे सकने वाले तुलसी की सत्ता 
को जब रत्नावली मी नकारे मातृ्रह्‌ बली गर्तो रत्नाके प्रतिवे 
क्रीधित नही हए । प्रेम कौ प्रचण्डता ने, मावनाभरो के भवेग ने उन्दै भ्रौर 
मी उत्तेमित कर दिया । वे कै नही । भ्रदम्य प्रेम भ्रौर स्पूति के श्रते 
से व्याकुल हो वथाधिक्य से उमड़तो-धुमङतौ नदो ! न नावन श्रन्य 
कोर सहारा { फिरभीवे षार गये। अट शक्तिके सामने ्रङृति को 
प्रसेर्म वाघा साधन बन यहं । लेकिन जव ष्टवे तोक्यारलाने 


८: हिन्दी साहित्य के कुछ नारीपात्र 


उनके अमे इस वासनामय स्वरूप कौ स्वीकारा? नदीं { वह्‌ 
मयदामयी जानती ची कि भारतमें प्रेम त्याग ओ्रौर तपस्यामे दही 
निखर कर उज्ज्वल वनता रहा द) प्रेमकीद्रस सर्यादासे प्रेरित रत्ना 
श्रपनी सफलता से सुखी नहीं हई । उसने धिक्कार 

लाज न श्रावतं श्रापको दौरे श्रायहु साथ) 

धिक धिकरेसे प्रेम को कटा कहीं मै नाथ \। 

रत्ना ने तुलसी जसे दुर्लभ पुरुप-रत्न की सार्थकता को पद्चाना 
शा । 'रलावत्ती चरित्र" नामक पुस्तक से ज्ञात होता दै कि रत्नावली 
विदुपी थी । सूकर सत्र माहात्स्य' श्रौर व्पफल पोयियो भे तो इतना 
तक कहु दिया गयां दै कि रत्नावली स्वयं कवयित्री थी 1 कौन जाने 
कितना सच है इसमे, पर इतना श्रवण्य सच ह कि रत्ना ने तुलसी जसे 
संवेदनशील पुरुप-रत्न के संवेगो को मोह्‌ की सीमाभ्रोमें वाधक नहीं 
रखा 1 उस माव-विह्वल क्षण मे, ग्रपने प्रति जाग्रत तुलसी के मोह से 
उद्भूत सफलता के प्राकपणा श्रौर श्रभिमान को उसने कंसे दवाया होगा, 
यह्‌ कोई नहं जानता, लेकिन सवको मालूम कि महान्‌ लक्ष्य भ्रौर 
मर्यादामय स्वप्न की सायेकता कै लिये तुलसी के मोह को राममक्ति 
म वदलदेनेमेदही इस महिमामयी ने श्रपने जीवन की सार्थकता समी 
थो 1 उसने महापण्डित के इस मोह पर क्रोध प्रकट क्रिया । पर उसेतो 
त्याग करना था! उसका अन्तर पुकार-पुकार कर उससे कह्‌ रहा था 
कि यदि प्राज चरुकं हुई तो विश्व महान्‌ उपलन्य से वंचित रह जायेगा । 
उसके मनमें पत्तिको युम-युग तक श्रमरकरदेनेकी साध जगौ! उसने 
प्रतारण से तुलसी के मन मे कवित्वं जमाकर, मारत को ग्रन॑तकाल 
तक सा्छृत्तिक सेवल देने का महामाव जगाया । कोमल रत्ना कटोर 
टो मर \ उसने श्रनुमव किया कि उसके इस क्षणमंगुर मोदं मे पड्कर 
पण्डित ४५ शूल र्दे दै । शंका श्रीर्‌ मय स्ने उत्तेजित हो, उमड़ती हुई 
मावनाग्रोकेवेग कौ रोककर भी उसने कहा - 


रल्यावती ६ 


श्रस्वि-चर्म-मय देहं मम तामे जसी धोति।॥ 

तमोजो श्रीराम मह होति न त्तौ मवमीति ॥ 
प्रतादित प्रेम कै परिखामस्वरूप तुस लज्जा से गड गये । उनके 
ग्रन्तरपषट ढे द्वार खुल गये । 

श्रवर्लो नसानी भ्रव न न्दो । 

राम-कृपा मव-निसा सिरानी जागे पुनि न डरसंहो ॥ 
शमलिये 'विनयपवरिका' श्रौर “कवितावली" में तुलसी ने स्यान-स्यान पर 
श्रपने मनक इस मूटताके लिय जी मरके पिक्कारा है, जिसने उन्दँ 
स्त्री कै प्रेम भें उन्मत्त बनाकर राममक्तिसे विमुख कर दिया था। 

ष्ेसी मूढता या मनकी 
जो यह भूल गया करि 

"वारे मे ललात-विललात हर द्वार दीन, 

जानत हों चारफलि चार टी चनकः कौ 1 
उन कृपाक्तिघु “नरसूपहरि" गुर कै वचन मी भूल गया जिन्होने राममक्ति 
कै लिये उम्ह ज्ञान दिया या। उन्टोने अपने मूढमन कौ धिक्वारा 
भनौ शरुकरभेत मे गुरसे मनौ हर्द कथा को भ्रू गया) 

म पुनि निज मुर मन मुनी कया सो मूकरवेत 1 

समुभी नहि तसि बालपन तेव भ्रति रेड भ्रचेत ॥ 
हैमन त्रु यह मी भूल गमा कि यह्‌ जग मृगमरोचिका है। तुलसी 
ने दीलिये वार-वार “विनयपत्रिकरा' कैः सुन्दर गीतो में श्रपनी ग्लानि 
कोटला! 

भ्मोहि मद मन बहुत विगोयो' 
भ्रौर उन्होने गृसादं राम से प्रार्थना की- 

तरू दयातु, दीनी, तरू दानिदहौ भिखारी । 

हीं प्रसिद्ध पातकी, तू पापप्‌ज-दारी ॥। 
दमचोट ने उन्दे श्रनुमव करादियाकरिराम ही सत्य हँ इमीलिये 
उनकी शरस म नान्ता चाहिये ४ उनके सन का राक्स परतनित्र - 


न्न 
^ 


.० हिन्दी साहित्य कै कु नारीपाच 


तम विजयी 1 इसी सात्विक मावसे रघुवीर गुसाईके दरवारभें 
उन्न उस कलियुग के विरुद्र विनयपचिका भेजी, जिसने उन्ह मटका 
दियाथा! इसीलिये उन्होने रामराज्य का स्वप्न देखा कि उनकी 
तरह विश्व नहीं मटक ! यहां तक कि उस महिमामयी नारी के महिमा- 
मयरूपको मी नहीं भूले ! यही कारण है कि सीता जेसी स्वामिमानिनी 
नारी का चिर वे प्रस्तुत कर सके । तुलसी के द्वारा मनुजत्व प्रतिष्ठित 
हुम्रा । विश्व संवल पा सका। लेकिन विश्वको यह मिला तव जव 
रत्नाने तुलसी को विरह पीड़ादी श्रौर स्वयं सही। दोहावली के 
एक दोहे से विद्वानों ने यह्‌ श्रनुमान लगाया है कि तुलसी रत्ना से एक 
वार फिर मिले येश्रौर रत्नाने उनकी साधना मे साय देना चाहाथा। 

खरिया खरौ कपूर लौं उचित न पिय त्तिय त्याग । 

कं खरिया मोहि मेलिकं श्रचल करहु अनुराग ॥ 
लेकिन तुलसी फिर नहीं रुके ये । उन वस्तुग्रो को, भोले को मी वहीं 
खोड दिया था ! तुलसी ने एक-एक करके राम द्वारा उन समी राक्षसो 
कासंहार करायारहैजो रावण को सहायता देते हैं श्रौर मनोराज्यमें 
राम के राजत्व मे वाधा डालते है । तुलसी केशव की इस विचिव्र-सृष्टि 
का रहस्य सम गये थे कि इत्त आत्म को पदिचानने की शक्ति उने 
दीथीरत्नाकी वातने-यदिवह्‌न होती तो यह एक बड़ा प्रण्न- 
चिह्न है । इसीलिये विश्व उस गौरवमयी का ऋणी है । 


म्यदिामयी माँ 


करोपत्या 





श्रत मातु दृप-युप यव ण्ी" 





रागसरितमानरा फी फौसस्णा को दीनो पर दया करने याते एृषालु 
प्रभु णी जननी होते का सौभाया प्राप्त हुप्रा ट 1" प्रादिकयि की तरट्‌ हीः 
१ गुलसीदास, रागनरितगानर (गीताप्रेस) चालषडः पृष २०९१ : छद १ 
भये प्रगट एषाला रीनदयाला कौसस्या हितिकारो 1 
हरवित महतारी गुनि गन हारौ श्रद्भूत सूपं विचारो ।। 
लोले प्रभिरामा तनु पनस्यागा निज प्रागुध गुज चारी । 
शूप बलपाला नन विराला सोभारिधु सरारी । 
२ श्रीमदुाह्मीकीगसमागएो वालकाण्डे प्रष्टादणः सर्गः, पृष्ठ ६८।११ 
विष्ोर्मं महानागं पुत्तमेकष्पाकुनन्दसम्‌ 1 
लोहिताक्षं महावा रक्तोष्ठं दुन्पुभिस्यनम्‌ ।। 
[ये विष्णुर्प हविष्य या सीर फे प्रापि जागसे प्रकट हुए ये । कौसल्या 
फ भदामाग पूर श्रीराम दुदागुुल का ्रानन्द बदति वलि से । उनके 
पमो मे मुद्ग सालिगा णी 1 उनके प्रोढ लाल, भुजा वरी-वरी प्रौर 
स्मर दुनयुभिके एसः के रमामि गम्भीर घा }] 


कौर्षत्या १३ 


तुलसी ने रामजन्म से पहते कौसल्या का दिव्यज्ञान से मण्डित होना 
द्विखाया है) यही कारणा दै कि वे समस्त मह्गकाव्यमे दिव्य पुर्पकी 
जननी के भ्रनुरूप भ्राचरणा करती रही ह 1 

व्यापकं ब्रह्म निरंजन निगुन विगत विनोद, 

सो प्रज प्रेम मगति यस कौसल्या के गोद ।\ चेल रहे रह) 
प्रेम मे मगन फौसल्या रातभ्रौर दिन का वीतना नहीं जानती । दिनरात 
राम कैः घातचरिम्रोंफा यान करती हु) सेवक-सेविकाभ्रो के होते हुए मी 
स्वयं उन्हं स्नान कराती है, गार करतो है श्रौर पालनेमें मुलाती 
ह । मोजन करते समय वातफ़्ीडामे मग्न राम नही श्रातितो स्वयं 
हखपूर्वक पकडने जातो है 1 दसी प्रकार राजमहतों से श्रमोध्याकी 
गलियो तकः वाल्रोडा का विकास करते, कौसल्या को सुख देते रम वदे 
होतेह 1 विष्वामित्रके साय जानि से पहते दशरथ तो दुखी होते ह, राम 
मैः आते समय मूच्छित हो जाते है; लेकिन मातासेवे सहनी भ्राज्ञापा 
लेते ह । उनके विकास मे कौसत्या कमी वाधा नहीं वनी । मुनिका 
भप हरनेके लिपेप्रसप्न होकर दोनों माई चते जाते प्रौरतव 
लौटते ह जव धनुपभग का श्रय उन्हे प्रप्त होता है । 

राम सीताका वरण करते टै तया भ्रन्य माइयोकाभमी विवादुहो 
जाता टै । कौसल्या स्नेह श्रानन्द से शिथिल हुई जारही ह, राम तया 
पुत्रवधू सीता फी श्रगवानीकौ तयारी करती ह । श्र्यं पावडे देती 
हई स्वयं भहलो मेते जातीहै। प्रेम विमोर होकर वार-वार परती, 
"हे सुदुमार पूत्रो । तुमने मागे मे मयंकर ताडका को किस प्रकार मारा, 
दुष्ट मारीच भ्रौर मुवाहु को सहायको सहित कंसे भारा ?" श्रौरफिर 
यार-बार वतैमाकतेतीर्है रि मुनिङृपामे ही ईश्वरने वलाए दाल 
दी । प्रषने माग्य पर पूली नही समाती, उनके पुत्र ने कच्छप पीट, व 
श्रौर पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुप को राजाभ्नो के समाजमं तोडु 
द्विया । भ्राज विश्वबिजय वेः यण को प्राप्त कर जानकौ को व्याद्‌ लये 
२ चुलसदास, समचरितिभानस, शष्ठ २०७, दोहा १६८ 


१४ हिन्दी साहित्य के कुं नारीयाच्र 


ह \ वे अपना जगत्‌ मे जन्म जेना सफल मानती है \ पुत्रको चिना देसे 
जो दिन वीते ह उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावे । 

राम विवाह के वाद कु समय ही वीता दै कि राजा दशस्य राम 
का राजतिलक करते का निश्वयं करते है 1 पूव का राजतिलक होगा 
यह्‌ जानकर माता के मन मे श्रसीम उत्साह है । राम जव उनसे मिलने 
जावै ई तो उन्हं गोद मे वैठाकर हृदय से लगा लेती है" उन पर से गहने- ,. 
कपडे न्यौचछावर कर दान देती हैँ ! तमी राम उनसे कहते ईँ कि पिताजी 
ने मुभेवनका राजदिया है) हे माता! तुम प्रसन्नं मन भ्रा्ञादो 
जिससे मेरी वनयात्रा मे श्रानन्दमंगल हो । कौसत्याके हृदयम यह्‌ 
चात वाणसी चरमतीरहै।वेरेसेदी सूख गर्द जसे वरसातके पानी 
से जवासा सूख जता है ! नेतो मेँ जल भमर भ्राता है, शरीर कर्पिता दै, 
फिर भी वै दिव्य पुरुप की मर्यादामयी जननी दै, धीरज नहीं छोडतीं । 
चात्मीकि रामायण मेँ इसी स्थान पर कौसल्या विलाप करती हुई कभी 
सौतों के तिरस्कार को न सह्‌ सकने की वात कहती है तो कभी श्रपने 
प्रत इत्यादि श्रनुष्ठान निष्फत हो जाने पर दुःख प्रकृट करती है 1२ मानस 
भे वे ूद्धती ई, “है तात ! तुम सदा पिताक प्यारे रहै हो, तुम्हे किस श्रपराध 


9 श्रीमदवाल्मीकीयरामायरो श्रयोध्याकाण्डे विशः सर्गः, पृष्ठं २४६।४६ 
तदक्षयं महद्‌ दुःखं नोत्सहे सहितु चिरात्‌ 1 
विभ्रकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव 1 
[ सघ ! ्रव इस वुढापे मे इस तरह सौतों का तिरस्कार श्रौर उससे होने 
वाले महान्‌ श्रक्षय दुःख को भँ म्रधिक काल तक नही सह्‌ सकती ।] 
 श्रीमद्वात्मीकौयरामायस श्रयोध्याकाण्डे विशः स्मः, पृष्ठ २५६।५२ 
इदं तु दुःखं यदन्थेकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि। 
तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्यया सुनिष्फलं वीजमिवोप्तमूषरे ॥। 
[ससे श्रविक दुःख की वात तो यह दै कि पुर के सुख के लिथे मेरे 
दवारा किये गये ब्रत, दान श्रौर संयम सव व्यर्थं हौ गये । ने संतान 
की हित-कामनासे जो ततप किया है, वह्‌ यी उसर में वोये हुए वीजं 
कौ मति निष्फल हो गया ।] 


कौसल्या १५ 


फेकारणवन जाने की प्राज्ना हुई है।“ मंग्रोपत्र से कारण जानने पर 
धर्म-वुदधि भ्रौर स्नेह दोनो उनके मनमें ्राविभ्रुतहोतेदह! यदिवे 
पुत्रो रोक्तीतौ धर्मं जाताभ्रौर मादइयोंमें विरोध होता यदि 
जाने को कहती ह तो हानि दोती है । श्रन्त म धभ की विजय होती दै1 
उनकै तिये राम भरत दोनों समान ह । 

कहे जान वन तौ बहि हानी । संकट सोच विवे मह रानी ॥ 

बहुरि समुक्ि तिव धरमु सयानी । राम मरतु दोउ सुत सम जानी ।1* 
राम के लोककार्यं एवं कर्त ्यपालन भं उनका सेह कमी वाधक नही 
यनता। वेपिताकी प्राज्ञापातनको ही शिरोमणि धर्मं सममतीदै। 
दरसीतिये कहती ह ~ 

तात जाड वि कौन्दे नौका । पितु प्रायुस संव धरमक टीका ॥२ 
यहे मावृहदय के धैयंकी परीसाकी कठिन षड़ीहै। इतने दिन 
विष्वामिप्र कैः साय रहकर पूय धर भ्रापे, राजतिलक होता, मां 
भरानन्दित होती । प्रानन्द के बदतेमें कंकेयो ने दिया पूप्र वनवास । 
फिर मी माता कौसत्याश्रपार धीरज के साय सव कुदं सहन करती 
है । विणालहदवा' माता, मरत को मी रामके समानी मानती 
भ्रौर कहती है कि महाराजने राज्य देने को कहकर वन दे दिया उका 
उम्ह लेणमात्र मी दुखनहीहै 1 तेविनश्रपने दुःख से मी श्रधिकः उर 
भरत, महाराज भ्रौर प्रजा कै दुख का ध्यान प्राता है । 

राजु देन कहिं दीन्ह वनु मोहिनसो दुखतेसु। 

तुमह बिनु मरति भूपतिहि भ्रजहि प्रचंड क्लेसु 113 
वे कहती है, “हे पुत्र {यदि केवल पिताकी प्राज्ञा तो माताको बड़ी 
जानकर वन॒ मत जाभ्रो दन्तु यदि पिता माता दोनोंने षनजानेको 
बहाहोतो वन तुम्हारे लिये सैकड़ों भ्रयोध्याभो के समानदहै।" एस 


१ तुलसीदास, रामचरितमानस, प्रयोध्याकाण्ड, पृषु ४२४, चौपाई ३ 
२ तुलसीदास, रामचरितमानस, भ्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४२४, चौपाई ४ 
3 तुलसीदास, रामचरितमानस, भयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४२४, दोह ५५ 


१६ हिन्दी साहित्य के कुछ नारीपात्र 


प्रकार जिस कैकेयी ने उनके लिये इतना वुरा सोचा, उसी कौ रात्ता 
मानने का उपदेशवे रामको देती हं! जवकि वात्मीकि रामायणम 
लक्ष्मण द्वारा राजा फे लिये की गई सेपपूणं चात्ति सुनने के चाद 
कौसत्या कहती हँ कि वेट तुमने लक्ष्मण की कही हुई सारी वातिं 
सुन लीं । मेरी स्तत की भ्रधर्मयुक्त वात सुनकर मुभ शोक से संतप्त 
हृद माता को छोड़ कर तुम्दं यहाँ से नहीं जाना चादिये 1 

न चाधम्येः वचः श्रुत्वा सपत््या मम मापित्तम्‌ 1 

विहाय शोकसंतप्तं गन्तुमर्हसि मामितः 11" 
वे कहती ह, श्र॑तमे तो राजाके लिये वनवास ही उचित होता है, 
लेकिन तुम्हारी श्रवस्था कम है यह्‌ देख हृदय मेँ दुःख होता है 1” साथ 
चलने की वात कट्‌ कर वे राम को रोकना नहीं चाहती । केवल इतना 
ही कटती है किमेरी सुय भरूलन जाना ग्रौर श्राश्ीवदिदेतीद किदेव 
श्रौर पितर तुम्हारी वैसेदी रक्षाकरेगे जपे पलके श्रखोकौ रक्षा 
करती हैँ । वनवास की भ्रवयि जल है, प्रियजन श्रौर कुटुम्बी म्ली है) 
तुमदयाकी खान श्रौरध्मंकी धुरीको धारण करने वलिहो। 
इसलिये नगर मर को श्रनाथ करके सुखपूर्वेक वन जाग्र । दुःख हृदय में 
रुकता नहीं ्रतः फिर विलाप करती हँ कि भ्राज मेरे सव पुण्य समाप्त 
हो गये, यह्‌ कहे वे राम के चरो से लिपट रो पड़ती हँ } उनके संताप 
श्रौर विलाप के लिये तुलसी इतना ही कट्‌ सके ~ 

दासनि दुहे दाहु उर व्यापा । वरनि ने जाहि विलाप कलापा 11 

राम उठाई मातु उर लाई । कटि गदु वचन वहुरि समाई ।(२ 

पेयं फाजो वाध रमी तकवे वव हुए थीं वहु सीता के वनगमनं 
की वात सुनकर टूट जाता है । सुकूमारी कोमस पुत्रवधू जिते उन्होने 





५ श्रीमदुबाल्मीकीयरामायणे श्रयोध्याकांडे एकविशः सर्गः, पृ. २४०८१२२ 
(मरीस्ीतकी कही हु श्रधमयक्त वात सुनकर मुभः शोक से 
संतप्त हृ माता को छोड कर तुम्दं यहाँ से नहीं जाना चाहिये 1] 

* तुलसीदास, रामचरितमानस, ग्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४२६, चौपाई ४ 


कौसल्या १७ 


कल्पलता के समान स्ेहरूपी जल से सीव, श्रांलो की पुतली बनाकर 
प्रेम बढाया । कमी पलंग पठ से नीवे उतरत नही द्विया जौ गोद भ्रौर 
हिडेता षोड कर कठोर धरती पर नही चली । जिससे कमी दीपक 
फी यत्तौ तक हटाने फो नही कहा उसके वने जाने की बात सून 
कौसत्या का हदय कषिउ्ठा। वे रामसमे कहती किः जिस प्रकार 
हसिनी केवल देवसरोवरमे ही विचरण करती है, त्तया नहीं 
सीतामीवनमे रहने योभ्यनही है फिरमी ष्टे राम ¡ जसी तुम्हारी 
श्च्छाहोवसीही्थे इसे शिक्षाद्रु"! रामके समभन परभी जब 
सीता उनका श्रनुसरणा करना चाहती हैँ श्रौर राम उन्हे प्राज्ञादेदेते 
है तो कौसल्या मी श्रपने दुर्माग्य से समकीता कर पुत्र मरौर पुत्रवधू 
को पुनः देख पाने का शुम ्राशीर्वादि दे विवश माव से उन्हे वनगमनं 
की प्राज्ञा देकर इतनी व्याकुल हो जाती है कि उनका विलाप शब्दं 
वाधा नही जा सकता 1 

लखि सनेह्‌ कात्तरि महतारी । बचनु न श्राव विकेन मद्‌ मारी ॥ 

राम प्रवोधु कीन्ह विधि नाना । सममं भने हून जाद्‌ वखाना ॥१ 
जव सुमन्त्र राम सीताको सर्‌ पार द्धोड कर लौटते ह तो राजा के 
प्राण॒ कण्ठ मे श्राजाते हैं । 

भ्रान कठगते मयय मुभ्रातरु । मनि विहीन तिमि व्याकृत व्यात्‌ ॥ 

न्द्री सकल विकल मदं मारी । जनु सर सरमिज वनु चिनु वारी ॥\२ 
यही मी कौसत्याजौ राजा को वहत दुखी देख धीरज वंधाती हैँ तेकिनि 
ये भनमे जान जातीहै किमूर्यकुल कासूरयं ग्रस्तो चनाहैश्रौरमन 
कडा कर राजा से कहती ह - 

माघ समुर मन करिभ्र विचारू 1 राम वियोग पयोधि श्रपारू ॥ 

करनधार तुम्ह्‌ भ्रवय जहा ! चदेउ सकन प्रिय पिक समाचर ॥3 


१ तुलसीदास, रामचरितमानस, अ्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४३६, चौपाई १ 

२ तुलसीदास, रामचरितमानस, ग्रयोध्याकाण्ड पृष्ठ ५१७, चौपाई १ 

3 तुलसीदास, रामचरितमानस, भ्रयोघ्याकाण्ड, पृष्ठ ५१७, बौपाई ~ 
॥ 


1 


य हिन्दी साहित्य के दुद्धं नारीपात्र 


प्राप दी अयोध्यार्पी जहाज के देवनदार दै 1 श्राप धीरज रखेगे तो 
तव पार पहुंच जा्येने नहीं तो सारा परिवार इव जायेगा । यदिभेरी 
विनती हृदय में वारणा कीञ्यिगा तो श्रीराम, लक्ष्मण व सीता फिरञ्रा 
मिलने । कौसल्या के वचन सुन राजा को शीतलता श्रौर शान्तितो 
मिली लेकिन वे रामके वियोचमें प्राण नदीं रख सके ! रामचरित 
मानस कौ कौसल्या ने सामान्य नारियों से भिन्न ्रपार वये, साहस रौर 
दृढता का परिक्रय दिवा है श्रौर उस दुःखपुणं स्थिति मे ्रयोध्या प्रौर 
राज परिवार को चैयं वधाने श्रौर सेमालने में तत्पर रहते हए श्रनुपमेय 
नारीषद पाया है। 

पत्ति-मृ्यु ने उनकी श्री ग्रौर सोमा छीन ली दहै 1 मानो कल्प- 
लत को पाला मार गया टो, लेकिन एक क्षण के लिये मी उनके मन 
मं मरत के लिये कलुप नहीं भ्रायाश्रौरन कंकेयी को ही उन्होने ग्रप~ 
शब्दं कटे 1 लवकि श्रादिकवि की कौसल्या ने विलाप करते हए दशरथ 
कोनी प्रारम्म में उपाल्म्म दिया श्रौर कहा है भ्रापने यहव्डाही 
निरदेयतापूणं कर्मं किया करि विना कृं सोच-विचार कयि मेरे 
वान्वर्वोको (कंकेयी के कटने से) निकाल दिया है, जिसके कारणं 
वे सुख मोगने योग्य होने परमी दीन होकरवनमे दौडरैर्हु? 
सायदटी दप्रय के मर्ण समय कंकेयी कौ मत्संना करने मे मी वे नहीं 
चरकीं 1 दुराचारी कूर कंकेवी ! ते तेरी कामना सफल हुड श्रव राजा 
कोमी त्याग कर एकाग्र चित्त हो श्रपना ग्रकण्टक राज भोग 1२ 





» श्रीमदुवाल्मीकीवरामायर अ्रयोध्याकराण्डे एकपष्ठितिमः सर्गः 

पुप्ठ ३५३१० ( 
यत्‌ स्वया करणं कमं व्यापोह्य मम वान्धवाः । 
निरस्ताः परिवावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने 1 
स ट व रामायस श्रयोध्याकांडे पट्पप्टितमः समैः, पृ. ३९८1३ 
सकामा मवे कङेयि भुडःक्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ } 
त्यकत्वा राजानमेकाग्रा कृशे दुष्टचारिणि 11 


कौमत्या १६ 


श्मानन' की कौमत्वामें श्रपार संवमदै! वे ननिटानमे सौद 
मरन कौ देख दौड़ षड्ती है, नकि चक्कर भाम से मुच्रिद्ये जानी 
ह । नस्त श्रनेक प्रक्रमे स्ववंकोश्रौर क्केयौको कौनते श्रौर 
परवात्ताप करते ह ¡ कौमल्या मोमनकर उठी टह तौ नरत श्वुध्वक्न 
द्टानी मे लमातेती ह रोक उनी तरट्‌ जसेवे रामकोष्यारक्रतीरहै। 
उनक्राटृदय भोकश्रौर स्नेदने नरपूरदहै। युको बेध्रोरह 
क्रि काव श्रौर कर्मं कौ गति भ्रमिर जानकर ह्दयं हानि श्रौर मग्नानि 
भिदा दौ । मह जानते हए ग कंकेयौ के दुस्करं से पत्र वन मवे है, पतिमर 
गेह, वे धैर्यं रवती ह । पट्‌ उनङ्गौ महटनभीलवा श्रौर संयमकी चरम 
दथ्ादै। वे मरते बोनीहै तात ! किमो कानी दोप नहीं है, विघाना 
हीबामहयोग्यादै। 

कहि दमु देह जनि वाता । मा महि सव विधि वाम विवाता॥। 

जो एवेह दुख मोटि जिग्रावा । श्रं को जानदइ का तंहि मावा ॥१ 
वेकहती हँ जीनामरनातो कवल राजाने जाना। रामके समान 
पुरौ मावाटोकरमी मेराहूदय कष्टो वर्चो के समानक्टीरटै। 
मरतजौ कै विलाप कने परर धेयं वेधा श्रौर कटी किचुम 
रामचन्द्रके प्रतिकूल कनी नहीं दहो सक्ते । चन्द्रमा चाहे विप चुभ्राए, 
पाला प्राग वरसराये, प्रानो जने प्रमी मोहन मिटे तिकरिन वु 
शम के विपरीत सममन वाते कमी मुख श्रीर मगति नही पा सक्ते । 

समके दर्भन कौ श्रत्रिलापा श्रौर मरठ के द्वारा वाया उपस्थिते 

कटने के कारणावे सनीमी नहौहो पातीं! नरतसे पजतिलकके 
सिये जद शृटमंत्री इत्यादि श्रनुरोध करते हँ दो कौनल्या मी निष्कपट 
भावसे यदी वहतीह ङि गुद की श्राज्ञा पय्यस्वस्प है यका श्रवश्य 
पालनक्रो। क्ौमत्याके स्नेह भ्रौर सरवताने मस्ठके हृदयकी 





१ तुलमोद्ास्, रामचरित्तमानम, प्रयोध्याकाप्ड, पृष्ठ ५२७, चौपाई ४ 


+ 


२० हिन्दी साहित्य के कुं नारीपात्र 


दरवीभूत कर दिया है 1१ मरत यही कहते है वात्सल्य श्रौर माव्ृश्वद्धा 
विव-प्रति्विव मावह! रामकी मातातो सरल हृदय । मु पर 
उनका विशेप प्रेम है! रतः मेरी दीनता देखकर स्नेहवश ही एसे कह 
रही षहै। वनम राम मिलन के लिये जाते समय कौसत्याके ही कटने 
से वैदल चलत्ते-चलते मरतं थक जाने पर रथ पर चै! वनमें प्च 
कर मी कौसल्या सवके प्रति विर्नञ्न श्रौर कोमल व्यवहार करती है । 
जव सीता की माता सुनयना कहती हँ कि विधाताकी वुद्धिष्द़ीहैः 
द्व के फेन जसी कोमल वस्तुको वकी टांकीसे फोड़ रहादहै। 
र्यात्‌ राम, लक्ष्म॒ श्रौर जानकी जसे कोमल श्रौरं निर्दोपों पर विपत्ति 
प्र विपत्ति ढा रहा है 1 

सव सिय राम प्रीतिकिसिमूरति। जनु करुना बहू वेप विसूरति ॥ 

सीय मातु कह विधि वुधिर्वाकी । जो पय फेन फोर पवि टकी ॥२ 
सुनयना से कौसत्या कहती ह कि किसीको भी दोषन देकर कर्मको 
ही दोप देना चाहिये । कर्मं की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता 
हैजो शुम श्रीर्‌ श्रणुम समी फलोंकादेने वालादहै। 

कौसल्या कहे दोसु न काहु । करम विवस दुख सुख छति लाटू 1\ 

कठिनिकरम्‌ गति जान विघाता । जो सुम ग्रसुम सकल फल दाता 118 , 


भ्रादिकवि की माता कौसल्या का हृदय वन मँ सुकुमार सीता के कष्टौ 
को देखकर पुकार उञा था ~ 

मुखं ते प्रक्षय मां शोको दहत्यग्निरिवाश्रयम्‌ 1 

भृशं मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्मवः 11४ 


१ तुलसीदास, रामचरितमानस, ्रयोष्याकाण्ड, पृष्ठ ५३७, चौपाई १ 
कौसल्या घरि धीरजु कह्ई । पूत पथ्य गुर श्रायसु श्रई ।। 
सौ ्रादरिग्र करिभ्र हित मानी ! तजिग्र विपादुं कालं यति जानी \\ 

२ वुलसीदास, रामचरितमानस, ग्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ६३६, चौपाई ४ 

१ तुलसीदास, रामचरितमानस, ग्रयोध्याकाण्ड, पुष्ठ ६४०, चौपाई २ 
श्रीमद्वाल्मीकीयरामायस श्रयोध्याकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सर्गः, 
पु० ४१५७१२६ 


२२ दिन्दी सादित्य के कदं नारीपात्र 


यदि जनकजी को यह्‌ वात जंचेतोवे रामस करहु कि लक्ष्मणुको धर 
यख लिया जये श्रौर भरत वन जाये । यद्वि दुत्में ग्रौरस्ेटुरमे विवेक 
यप यतम करता ह लेकिन कौसव्या विचेवपूर्खं रदं क्योकि इन्द ्रपने 
नवारं पूर श्रौर पू्वधू गंगाजी कै जके समानि परविव्र लगते ई) 
श्रन्त में व नयना गे कदूतीदहूकि हमारे यातो ईष्वर सहायक श्रथवा 
मिथतेए्वर सहायत्ता कर समते दु1१ दस प्रकार कौसल्याने वनकी 
दुःपप्रुणा स्थिति में न्याय, नश्रता, विनयश्रौर विवेकभे पूणं पचन 
द जो उन जसी मर्यादामयी जननी दही कट्‌ सकती थीं) वेदुःखप्रौर 
सुख को समान समभती थीं इसलिये जव भी विचलित होने के श्रवसर 
श्रयि उन्दने स्वयंतो वेयं रखाहीदरूससोको भी चै वाया । 

राम मातु बुलु गुखु सम जानी । कटि मून राम प्रथोर्धी रानी ॥ 

एक नहि स्परुचीर बड़ाई! एक सराह भरत मलाई 11२ 
यही समरपता राम वनवास की श्रवधि मं उनका संवल्त वनी रही) 
दोनी मे समभौता कर, न उन्होने विलाप कियाश्रौर्‌ न किसी को दोप 
दिया । श्रन्त म उनकी तपस्या सफल हुई । सामं श्रवधि परी कर, 
देयताश्रो का कायं पूणे कर श्रयौध्या लीटे तव मस्त से यह समाचार 
पाये ट्प विर हो गर्द्‌। मन परमानन्दमें मग्न हौ गया । उनके 
पुण्य फले ! फिर राम का राज्यतिलक हृश्ा श्नौर उन्हौने वहुत समय 
तकर रामदान्य का श्रसीम सख भोगा । 





१ तुलसीदास, रामचरितमानस, भ्रयीध्याकाण्ड, पृष्ठ ६४२, दोहा २८४ 
"हमरे तौ श्रव ईस गति क भिथिलेस सहाय ।' 


२ तुलसीदा ~ 
हुलरीयस, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ६६७, चौयाई ४ 


करुण कोमल त्यागमयी 


म्री 
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जेहि व्रिधि कृपर्सिपु सुख मानड्‌ । 
सोह कर्‌ श्री तेवा दिधि जनड्‌1 





नारीके जिस कर्ण कोमल स्यागमय रूप को देख श्रादिकवि का 
हदय द्रवीभूत टयो उठा था उसी पावन पवित्र रूप को तुलसी ने 
रामचरित मानस तथा गीतावलौ इत्यादि काव्य-ग्रन्थों मे भ्रपनी प्रतिमा 
से पुनः संवारकर सीताकेखूपमें प्रतिष्ठित किया। इसलिए जो लोग 
मानस की केवल कुद पक्तियों के घ्राघार पर यह्‌ कृते हँ कि महाकवि 
तुलसीने नारी कोश्रद्धाकौ हष्टिसे नहीं देखा, उनका हष्टिकोणं 
नितान्त श्रमपूणं है । वे श्रपने इस दृष्टिकोण कौ पुष्टि मे स्थान-स्थान 
पर तुलसी हारा कथित नारी सम्बन्यी उद्गार मी प्रस्तुत करते है । 
लेकिन हमें यह्‌ नहीं भरुलना चाद्िए कि महाकवि तुलसी हृदय-पारखी 
ये, उनकी दष्ट मानव-हूदय-प्रदेष कौ गहराइयो तक पहुंची थी इसलिए 
जरा उन्दने सीताके स्पमें श्रादर्मयी भ्रनुपमनारीकी सृष्टिकी 
चहं श्रपने महाकाव्य में स्थान-स्थान प्र नारी के दोषों की श्रोर संकेत 
करना मी चे नदीं भूले । कदी उन्होने उसे . टोर गेवार" शूद्र श्रौर 


सीता २५ 


श्वणुप्नोकीश्रणीमें र्खातो कटी उसे कल केषट भ्रष भ्रवगुन 
खानी कठा । यहा तक किः देवी भ्नुमूया के मुख से मी यह कहलवापा 
है कि “सहज श्रपावन नारि" । यदि सतक दृष्टि से “मानसः का मन्यन 
किया जाये तो यह स्पष्टटोजातादहै किनारीकेप्रति मर््सनाके देसे 
शब्द परिस्थिति प्रौर प्रसेगके भनुसारही कहै गयेर्है1 महाकाव्यं 
रामचरितमानस में किसी स्यिति-विशेय मे, दिती नारी-विशेष के लिषए, 
विशेष पात्र द्वारा कहै गये वाक्य मानस के समस्त नारी समाज पर 
लागू नदी कियिजा सकते प्रौर न यह्‌ माना जा सक्ता है कि तुलसौदास 
नै समस्त नारी समाज की निदा की है। रामचरितमानस तो 
समी प्रकारने नासै पात्रँ इनमे से कौसल्या, सुमित्रा, धनुमूया, 
इत्यादि श्रादरभं नारियों के चरित्र का मृजनं कर उन्होने नारी वर्गेके 
भरति प्रपने श्रद्धा सुमन भ्रपित क्रिये है प्रौर सोताके चरित्र मे उनकी 
यह श्वद्ा पूणं पराकाष्ठा पर पहूंची है । 

तुलमी ने मारतीय सस्कृति के भ्रनुरूप सीता को राम से प्रलग करके 
नहीदेषादै तमी तो जगत्‌ को राममय नही कठ्‌ कर 'सीताराममय' 
कहादहै। यदि राम परम-बरह्य पुरुप है तो सीता परम-गु्प राम 
की शक्ति! जव रावण कैः ्रत्ाचारो से व्याकुल होकर देवतामों ने 
भ्रमसे भरमार हटाने की प्राना की तव उन्होने+ (राम ने) श्राएवासन 
देते हए कहा, “प्रम शक्ति समत भ्रवतरिहठे +” इसीलिए तुलसी ने 
वाल्मीकिजी के मुख से एक स्यान पर राम कौ स्तुति करते हए कहलवाया 
किभ्राप वेद-मर्यादाके रकं है श्रौर जानकौजी माया ह । 

शति सेतु पालकः राम तुमह जगदीस माया जानकी । 

जो सृजति जगु पालति हरति सख पाई पां निधान कौ ॥२ 


५ रामचरितमानस, यालकाण्ड, पृष्ठ १६७, चौपाई ३ 
* -समचरितमानतर, श्रयोष्याकाण्ड, वृष्ट ४६१, छर 


६ हेन्दी साहिव्य के कु नारपात्र 


ग्रतः "सानन" के जिन्न समाज के कर्यार राम ई उसके विकरास 
प सीताने क्रीं गन्ति उत्पन्न नीं करिया, श्रन्त तक त्याग श्रौर 
विरायस्न उमये संरक्ष में सहयोगिनी वनी रदी । प्रारम्मन्रे दी 
वुन्रसी ने मता कै चरिय को श्रादर्णं की रेखा से गद्‌ करं श्रलीकिकता 
फे रंगों करा स्पर्णं दिया । दसीतिषएु णप्रव से ही सीता में 
स्वियोचित मर्यादा दै, गीरव दै श्रीर्‌ गरिमा ह । सम्पू ग्रन्थ मे मत्ता 
केः स्प, गुर, कार्यं वरन म तुलसी ने नी श्रदधापू संयत कट्पना का 
प्रयोग कियाद! वच णक्तिस्वन्पा नारीमी दु श्रीर्‌ लज्जामगी सुकुमारी 
मी। पष्पवाछिकामें सीताजव रामका प्रथम दर्यन करतीं तव 
र प्रेमचिमोर्दह्ौ जाती दरस श्रवस्याका वणन करते हष तुलसी 
उनकी पुरातन प्रीतिके प्र्सग कोदेना नदीं धूते । तामु वचन ग्रति 
नियदि मृह्राने । दरस लागि लोचन श्रकुलाने 11'+ प्चली श्रग्र करि त्रिय 
सचि सोदर । प्रीति पुरातन लखद्रन्‌ कटर 1 सरीताकी यद्‌ प्रीति 
उच्छुखलनदींह। वह्‌ तो नारद के वचन कारस्मरया करफेदी सीताके 
मन मंग्राविभरूत हट्ट) दसलिष्‌ भीता, राम के रूपम निज निधि ~ 
को प्रह्वान कर टपित होतीदहं। सीताका पूर्वानुराग संयत श्रौर 
म्यदिापूरदै । मनी मनराम कोश्रयनां वर वनाने की इच्छा 
रखती हद मी पिताकी प्रतिज्ञा को स्मरण करदृखी हती है 
ध्मुमिरि पितापनु मनु श्रति द्धोमा 13 श्रन्ततः पिताका "पन" पूर 
होत्रा श्रौर्‌ गीता मी मनवांचिति फल पाती हं । विवाह उत्सव समाप 
देति दी श्रमिषेनः कौ त्तयारी होती ह श्रीर्‌ कैकेयी दरार वह्‌ विफल व्र 
दिया जत्तादहै। फिग्मीसीताके मने किचित्‌ मात्र मी क्ले श्रौ 
कलुप दिादटुं नदीं देता । वे वनगमन का समाचार मुन सास्रे ष 





* रापरचरितमानस, बालकाण्ड, पृष्ठ २३७, चौपाई ४ 
* रामचरितमानस, बालकाण्ड, पृष्ठ २३७, च्रीपाई्‌ ४ 
3 रागनरितमानम, बालकाण्ड, पृष्ठ २४१, चौपट २ 


सीता २७- 


पति-प्रनुमरणा कौ भ्राजा चैने जाती रहै । माम कौनल्या मुकृमारी पव 
वधूकोवन नदहींभेजनाचाहनीर्हतो राम माका ख्ख पटूचान कर्‌ 
सीताकौ वन के नयकर दुःत, दुर्गम पय, दिकः जानवर्ते के मय श्रौर 
रहन-महन कौ कटिनादयों कौ दृटा देकर रोकना चाहते हैँ । मनुप्य को 
सखा जनि वाते राक्षसो का मय दिति तेकरिन ये मव वर्ते मीताको 
किचित्‌ मात्र भी विचलित नीं करत्री, उन्दं तो ये ठेसौ टी दखदा्ई सर्गी 
अखे चक्रवौकोशतरद ऋतु कौ चांदनी रात 19 पतिव्रता मीवामामसे 
विनयकरनी टै कि पनि वियोगके ममान जगत्‌ मेको दुव नर्हीहै 
श्रौररामसे क्टतीदटै करि भ्रापके विना स्वगं मीमेरेलिमे नरकदे 
समानि टै । पति विना सारे नाते सारा समाज लोक-ममाजटहै। भोग 
त्तेग कै ममान, ग्ने मार्प श्रौर मंसार यमयातना के ममान दै! 
है नाव जैसे- 
जिम विनुदेह्‌ नदी विनु वारी । तैमिग्र नाय प्प विनु नारी ॥२ 
भरतः भ्रापके साय पर्णकुटी ही स्वं बन जायेगी । उद्वार हृदय वनदेवी, 
वनदैवता सास्र-समुर के समान मेरी सार-संमार करेगे 13 कदमूत फल 
ही प्रमृत के समाने श्राहार दोग । वन, पाद्‌, श्रयोघ्या कै संकरे राज- 
महो कै समानं गे 1 वनःके सव दुःख मिलकर नी विपोगदुःखके 
सामने लवतेश मातरर ।* श्राप मू सुकुमारी षट्ते, कमा प्राप वन 
योग्य ? यदि श्राप श्रपनौ चेवारैतुमूमे वन नदीवेग्येतो मेरे प्राण 
नदीं हुम 1८ 
“राखिप्र भ्रवध जो प्रवपि समि रहत न जनिग्रहि प्रान ।' 








१ रामचरितमानम, श्रयोष्वाकाण्ड, पृष्ठ ४३२, चौपाई १ 
२ रामचरितमानस, भ्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४३३, वौपाई ४ 
> रामचरिवमानत्र, म्योध्याकाण्ड, पृष्ठ ४३३, चौपाई १ 
४ रामचरितमानस, भयोघ्याकाण्ड, पृष्ठ ४३४, वीपाई ३ 
४ रामचरितमानय, ्रयोध्याकाष्ड, पृष्ठ ४३४, दोहा ६९ 


२८ हिन्दी साहित्य के कुच नारोपात्र 


इस प्रकार सास श्रौर पति से ब्राज्ञा प्राप्त कर सीता वन में पति-सेवा 
के ङ्एु उनकी श्रनुगामिनी वनीं! राम वनगमन के पश्चात्‌ जैसे 
श्रग्नि मे कंचन निखरता है वैसे ही वस के मध्य दुःख ग्रौर कञिनाद्रयों 
के बीच सीताका चरिव निखरतागयाहै। सूकरुमारी सीता जिन्होनि 
कमी "पलंग पीठ' तज कर कठोर श्रवनि' पर पांव नहीं रखाथा, 
जिनं "जीवन मूरि' की तरह संभाल कर रखा गया था, जिन्हौने 
कभी “दिये की वत्ती" तक नहीं उचकार्दवे विना किसी संकोच के 
श्रादशं पत्िन्रता श्रौर साध्वी नारी की तरह पति परमेश्वर रामके 
पदचह्धो का श्रनुसरण करती 1१ ्राननाय वुम्ह्‌ विनु जगं माहीं 1 

कहुँ सुखद कतहु कचु नाहीं ।*२ रामकेप्रेमभे वनं का केटकमयं 
माम भी सुमनमय वन जातादटै) परेमकेप्रमावसे ही उन्होने जंगल 
मेही मंगल मानाहै। उन्हे वहाँ श्रयोध्याके राजसी वैमवसे मी 
श्रधिक श्रानन्द भिलताहै। 

सियमन राम चर्ण श्रनुरागा । भ्रवध सहस सम वन प्रिय लागा | 
नाह नेह नित वदत विलोक्रौ । हुरपित्त रहत दिवस जिमि कोकी ॥। 

वान्धवोसे दूर वनके एकाकी पथमे मी तुलसी की सीता मर्यादामयी 
है । पय की ग्रामीण स्त्रियां राम्‌ की श्रोर लक्ष्य करके उनका परिचय 
पूछती ह कि ये तुम्हारे कौन द, इस पर सीता सलज्ज मावसे रामकी 
प्रोर देख धरती की श्रोर देखने लगती रह! 

सुनि सनेहमय मंजुल वानी । सक्रुची सिय मन महं मुसुकानी ।1 

तिन्दहि विलोक विलोकति धरनी । दुं सकोच कुचति वरवरनी 113 


१ तुलसीदास, रामचरितमानस, ग्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४२८, चौपाई ३ 
पलंग पीठ तजि गोद दिडोरा 1 सिये न दीन्द्‌ पगु अ्रवनि कोरा 1! ` 
जिग्रन भूरि जिमि जोगवत रह । दीप बाति नाहि टारन कुं 11 

२ रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४३३, चौपाई ३ 


3 रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ७०८२, चौपाई २ 


सीता २६ 


६) 


मासतीद मर्यादाके श्वनुष्ार रामरदुमेथ्न्योंमेंपति कटने 
को मंकोचया भ्रौर दुकरौ भोर भोनी-नानी द्रामीरा वघुरनोकौवे 
येषाम नदीं करशद्ती धीं} द्रठनिवे वन्य मावये घरी की श्रो 
दुक हई उनकी मौन दष्टिनेरौ राम का परिचय दिया॥ 
मुचि मपरे बान मृग नदनी 1 वोरी मुर्‌ कचन पिक्वयनी 11१ 
मृज मुमाय मुमग ठन गोरे । नामु लखन घु देवर मौ 
वहृरि बदनु विधु श्रचव र्दा 1 पिय ठन विद्र मांह करिर्याकी 1२ 
श्न मंतु तिरौधेमयननि 1 निज पति कड विन्दि मिय मैननि 13 
तुन्न मोठाकारामङेः प्रहि ग्रनुरान, श्रय शौर व्यवद्प्य 
ममोभे प्रादनं कारषालन तिया दै । यटा तक कि प्रेममादना दैः प्रदर्यन 
मेनो संयम मौर मर्यादा केद्यन देतह! यदि स्रवा ग्रौरः रनकै द्रम 
श्रकार कै पार्रिकः व्यदार मे स्वच्छन्द चेष्टा दिखाई जातौंठौ 
सोताकेषरिधवा सोदयं नदीं निखर पाता, लेक्रिन तुवसोने कौन 
उनकी मवदाकौ रदातोकी हीमृायष्टौ उनकेचरििकोप्रीर 
मी प्ात्र्पक यना दिपा। उनके चर्वरिप्रौर णीत का निवार शमादि 
मामने द्मे नो श्रवत कष्टजन्य परिस्थितियों यं ठेव भस्तुन क्या 
गपादै जव रावण उनका प्रदरा करवा दट। प्रगोक् वाटिकामे 
श्रपण की गदं मोवा के द्णन हने है । उनकी श्रारमरक्ति श्नपरातयः 
दै, रामकेप्रनि उनकी शद्धा श्रदूट दै ॥ दनी दु-तजन्य श्रवम्यामें मौ 
वेष्मणक्तिश्रौरश्रदाकेम्दषरे रमकेष्यानमे मग्न र्ट्ठीहै। 
जदिविधि कपट कुरंग मय घाय चने श्रीराम 1 
मौ व्रि सीता रायि उर रटति रटति टेरिनाम 11४ 


भमी 
गें 





१ रामचरित्रमानम, शरमोध्याकाण्ड, पृष ८८२, चौपाई २ 
* एमचरितमानम, श्रयोध्याकाप्ड, पृ ४८२, चौपाई 

3 रामचर्विमानम, भ्रमोध्याक्ाष्ड, पृ ४८२, चौ ४ 
* रामवरितमानम, श्रयौष्वाङाण्ड, पृष ७३१, दोदा २६ 


३० हिन्दी साहित्य के कुं नारीपाच्र 


वे मन क्रम वचनसे रामकी श्रनुगामिनी रह्‌ कर उनकी सेवा 
फो ही श्रपना चरम्‌ क्तेव्य समभती रहीं । 

जेहि विधि छृपासिषु सुख भान । सोडकरं श्री सेवा विधि जान 1" 

श्रोकवाटिका मे हनुमान जव सीता की खोज करने जातेहँतो 
सीता उनके सामने उसी मर्यादा के साय्‌ वियोगजन्य दुःख की व्यञ्जना 
करती है जिसं मयदिाके साय माता पुव्रके सामने दुःख व्यक्त कर 
सकती है \ ससे पहले ग्रनुज सहित राम की कुशल पूखती है - 

श्रव कहु कुसल जाउ बलिहारी 1 ्रनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 

कोमलचितत ङृपाल रघुराई । कपि केहि देतु धरी निटुराई्‌ ।\२ 
वियोग की श्रवस्या मे भारतीय श्रादशं नारियाँ प्रियके कुशलमंगल के 
लिये ही व्याकुल रहती है अतः सीताने भी उसी प्रादे मरौर मर्यादाके 
श्रनुकूल राम श्रौर लक्ष्मण की कुशलक्षेम के लिये जिज्ञासा प्रकट की 
दै श्रौस्पद्धाहैकिचे राम के देन कव कर स्कंभी। 

कवहुं नयन मम सीतल ताता! 

होदहहि निरखि स्याम शु गाता ॥ 

विरहावस्यामे भी सीताने सास्छृतिक परम्पराग्रोको विस्मृत नहीं 

कियाद 1 वे ्रपने श्रात्मवल के सहारे ही वलशाली रावण को निर्भय 
होकर शक्तिदीन करती रहीं । रावण पर-पुरुप था इसलिये उन्होने उससे 
खात्त.मी की तो तिनके की श्रा देकर 1 रावण उन्हँं न भयमीत कर सका 
भ्रौर न उत्तके प्रलोमन उन्हं डिगा सके 1 सोता को अ्रपने पातित्रत्य, तेज 
भ्रौर दीन दितकारी राम पर पुरा मरोसाथा। इसी शक्तिके संवलसे 
उन्दोनि दुष्ट रावण का निरन्तर तिरस्कार किया 1 


¬ तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ १०४६, चौपाई ४ 
> सामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, पृष्ठ ८०६, चौपाई २ 


सीता ३१ 


नृन घटि भरो बटहि देदेटी । मुनिरि शरवधपति परम शने ।! 

मुनु दममुख खद्यो प्रकामा 1 वह करिः नतिनी कहि विकाना ॥ 

श्रन मन ममु कटति जानकी । पल सुधि नहि रषटुवीरवानकी॥ 

म शूने रि भ्रानेदि मोदी । रधम निलज्ज साज नहि वोदी 11१ 

श्रग्निपरीधा ते तेकर प्रयोध्या गमन तकः सीतराके चरिवमें इमो 
श्राद्णं की एकषूपता दिखाई देती है ! लका में जव विनीपरा मीता 
कमेत तोरामके “म्व को जानकर वे प्रग्निपरीक्ला देतीरहै1र 
सीना कौ यह परीक्षा क्रिचितमात्र भी नहीं खतती। वे टह्पेके साथ 
श्रग्नि को चन्दन सी शोठल ममक उममे प्रवे करती हैः प्रौर उनकी 
विजय होत्री है । स्वयं श्रग्निदेव द्वारा सोता रामको समर्पित की जातौ 
ह जैमे स्रापरने सक्ष्मो ईरवर को समपितिकौीथी- 

धरि रूप पावक पानि गहि श्रौ सत्य श्रि जग विदित जौ । 

निमि द्योरमागर इन्दिरा रामहि समर्प भ्रानि सो॥४ 
तुलमी नै रामचरितमानन मं सीता का चरिघ्र इतना ही चित्रित 
कियाद करि मीता सहित राम प्रवध पहटैवे, रामका प्रमिपेकं श्रा 
भौर सीत्ता मी निरन्तर पति श्रनुक्कल रहकर उनके बरणोंकी प्रौर 
उनकी गृहस्य कौ चेवा करती रही ॥ 

पति प्रनह्रुत सदा रह मीता । सौमा खानि मुनी विनीतां ॥ 

जानति ङषपासिषु प्रगरुताई 1 सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 


१ रामचरितमानस, मुन्दरकाण्ड, धृष्ट ८०३, ८०४, चौपाई ३, ४, ५ 
* रामचरितमानस, संकाकयष्ड, पृष्ठ ६६४, चौपाई ३ 

देसि राम स्ख लद्छिमय धाए । पावक प्रगटि काट वहू ताए ॥ 
3 रामचरितमानम, लंकाङाण्ड, धृष्ट ६६४, छंद १ 
श्ी्ंड मम पावकः प्रवे क्रियो सुभिरि प्रमु यिनी । 
जय बौसतेस मेस वंदित चरन रति भ्रति निर्मली + 
रामचरितमानस, लंकाकाण्ड, पृष्ठ ६६५, छंद २ 


३२ हिन्दी साहित्य के कु नारीपत्र 


जद्यपि गृहं सेवक सेवकिनी । विपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥ 
निज कर गृह्‌ परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ 
विना किसी मद के कौसल्या इव्यादि कौ सेवा करने वाली सीताजी 
वन्दनीय हँ । तुलसी ने शिवजी के दारा कहलाया है, है उमा 1 
जगज्जननी रमा (सीताजी) ब्रह्मा श्रादि देवततश्रं से वंदित प्रौर 
सदा श्रनिन्दिति (सर्वगुरासम्पन्च) दहै!" भ्रागे की कथा तुलसी ने 
केवल यह्‌ कट्‌ कर समाप्त कर दी कि- 
दुड युत सुंदर सीर्ता जाए । लव कुस वेद पुरानन्ह्‌ गाए 1 
दोउ विजई विनई गुन मंदिर हरि प्रतिविव मनहुं रति सुन्दर 11१ 
दस प्रकार राम दह्वारासीताको वन भेजे जानेका जो करण प्रसंग 
आदिकवि ने श्रपने श्रँसु्रो के कर्ण जल से लिखा उसे तुलसी ने 
मानस मे नहीं दिया । 
वाल्मीकि रामायण मे राम श्रधिकं मानवीय ग्रौर सीता ग्रधिक 


, कर्णामयी ह 1 जव लोकनायक राम लोकके द्वारा श्रापत्ति उठाये 


जाने पर निदाके मयसे समाज को मर्यादाके नामपर पराये धरमें 
रही सीता को राजपरिवार मे स्थान न दे वन भेजने का निश्चय करते है - 
भ्रप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान्‌ वा पुरूपपषमाः । 
श्रपवादमयाद्‌ मीत्तः कि पुनजेनकात्मजाम्‌ 1\र 
तव सीता इस श्रपमान ग्रौर श्रवहेलना की स्थितिमे भी संयम श्रौर 
सहनणीचता का परिचय देती ह श्रौर मानस की सीता की तुलना मेँ 
वाल्मीकि रामायणं की सीता का यह्‌ रूप श्रषिक्‌ हृदयग्राही है जव वे 


लक्ष्मण से कहती ह कि हे सुमित्रानन्दन ! तुम वही कसे जैसी महाराज 
नेश्राजादीरहै। 





१ रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ १०५०, चौपाई ३ , ४ 


> श्रौमद्बात्मीकीयसामायरो उत्तरकाण्ड पंचचत्वारिशः सर्गः, 
पृष्ठ १५७ 1१४ 


सीता ३३ 


यथात्नं कुर सौमित्र त्यज्य मां दुलमागिनीम्‌ ।+ 
चेयोकिस्वीके लिये तो पत्तिष्ठी देवतादहै, पतिही बन्धु दहै प्रौर पति 
दी गुरुहै। 

पतिहि देवता नार्याः पतिवंगधुः पतिगुं रः ।'२ 
तुलसीवरे सीताके दस कष्ण रूप कय चित्रण 'गौतावली' मं किया 
है । उत्तरकाण्ड मे रामराज्य की प्रशसा के माय जानकी का बाल्मीकि 
श्राश्चम मै भेजना, लवकुश का जन्म इत्यादि का रसय मी दिवाहैथौर 
इसमे तुलसी ने सीता का स्वरूप मारे सम्मुख रख प्रपने दष्ट के चरित्र 
के साय सौत्ता की मावनाभ्रो पर मी प्रकाश डाला दै । सीता तपरिवनी 
रौ माति तेन मनसि रामकादी स्मरण करती हृद उनकी वंश-रक्षा 
श्रौर सम्मान के लिये दुःखघ्रणं स्यिति मे मी जीवित रहती ह । इस 
डु खपूरणं दिनचर्या भी एक दिनं मी उनकी वाणी मे तिरस्कार 
जही भ्राया॥ 

श्रादिकविने दुःकी चरम स्थिति में सीता राम का पुनमिलन 
भी दिखाया दै । राम उन्दे सम्मान देने कौ प्रस्तुत हँ । लेकिन सीता 
भ्ादरौवादौ नारी की तरह आत्मसम्मान कौ रक्षके लिये सर्वसहा 
वसुन्धरा की गोद मे विलीन हो जाती ह । 


१ श्रीमदूवाल्मीकीयरामायसो उत्तरफ़ाण्डे प्रष्टचत्वारिशः सर्गैः, 
पृ० १५७५।६ 
२ श्रीमदुवाह्मीकोयरामायरो उत्तरकाण्ड अ्र्टचत्वारिषः से, 
पृ° १५७६।१७ 
ॐ तुलसीदास, गीतावली, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ ४३४ 
तापसी. कदि कहा पटठ्वेति चृपनि कौ मनुहारि। 
बहुरि तिहि बिधि ब्राइ कर्िहै साधु कोउ हितकारि ॥ 
लयनलालं कृपाल निपटरहि, डारिवी न विसारि 
पालवी सव तापसनि ज्यों राजधरमं विचारि ।। 
सुनत _सीता-वचन मोचतं सकल लोचन-वारि । 
बाल्मीकि न स्के तुतस्ती सो स्नेह संमारि॥ 


देथ हिन्दी साहित्य के कु नारीपात 


(तामास्तनगरतां दष्ट्वा प्रविशन्तीं रसातलम्‌ 1 

सीताचरिव की कहानी यही समाप्त होती है तेकिन उनका भ्रादरं 
चरित्र एवं गु श्ननेक स्पों मै मारत्तीय नारी-जीवन में चेतना श्रौर 
प्रेरणा देते रहै ई श्रीर देते रदैगे 1 मारतीय संस्छति की चिरन्तनता के 
साय उनके चरित्र कौ श्रमरता मी श्रक्षुण्॒ रहेगी । 


<€ ॥ 
4 





" श्रीनदूवात्मीकौयरामायणे उत्तरकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः, 


प° १६५०८।२० 


स्वाभिमाचिनी 


मी 





“पतिव्रता सोता कौ श्रग्निपतक्षा देनी 
पड़ी यह क्या उसका दुमग्पि नहीं था 





सीता के व्यक्तित्व की ज्योति सदियों से समयक घुधको चीर्त 
जग मे जगमगा रही है । क्या इसलिये कि उनमे देवीत्व प्रारोपित दै 
नहीं 1 वे एेसी स्वार्भिमानिनी संघपंमयी साहसी नारी ह जिन्होने कटुत 
जीवन की चुनौती को स्वीकार करते हए नारीत्व का एेसा भ्रादणं रर 
जो युग-युग तक उत्पीडित नारी को संवल देता रदैगा 1 शौणव से, 
मर्यादामयी सीता जो राम के प्रति श्रीति पुरातनः को जानती पि 
भीसखीको श्रे कर रामक प्रथम्‌ दर्णन करती दै, 

तासु वचन भ्रति सियहि सुहाने । दरस लागि लोचन प्रकुलाने 1 

चली श्रग्र करि प्रिय सखि सोई! प्रीति पुरातन लख न कोई 1 
नारद के वचन स्मरण कर पचित्र प्रीत्तिकी ग्रोर उन्मुख होकर 
पिता कौ प्रतिज्ञा नदी भरलतीं, पिता का प्रण स्मरण कर उनके मन 
क्षोम उत्पत्त होतार तो गौरीकी कृषासे मनोवांछित फल पाती 
लेकिन सत्य ग्रीरः भ्रसत्य.का, जान श्रौर श्रज्ञान का संघर्पं सदा चलः 


सीता ३७ 


है। सीताके जीवनमे मी सास ककेयी के वेष श्रसत्य उनके सत्य 
की परीक्षासेने भ्रातरा! विना श्रपराध ही राज्याभिषेक के समय 
कैकेयी करै दिये हए वचनो की पूति दहेतु रामको वनेगमन की प्रज्ञा 
मिलती है ॥ सुत्रुमारौ सीता कैकेयी कौ इस कुमन््रणा से किञ्चित्‌ भी 
बनलुष श्रौर क्लेश मन मे नहीं लातीं 1 वे सहपं वन-जीवन के संघषं का 
सामना करने कै लिये तत्पर हो जाती ह । कौसस्या सुकुमारी सीताको 
वमे नही भेजना चाहती 1 राम मी माँ का स्ख पहचान करे उन्हे बनके 
भयकर दुःख, दगेम पथ, हसक जानवरों का मय श्रौर रहन-सहन की 
कैरिनाद्रयो की दुहाई देकर रोकना चाहते हँ लेकिन पत्ित्रता सीता 
नह सुकना चाहतीं श्रौर सास से विनय करती दहै कि पति-विमोगंके 
समान जगत्‌ मे कोईदुःख नहीहै श्रौररामसे कहती कि श्रापके 
विना स्वगं मौ मेरे लिये नकं के समान रै, पति के विना सारे नाते, 
सारा समाज शोक-समाजदहै। मोगरोगके समान, गहने भाररूप 
भरर संसार यमयातना के समान है । हे नाय ! जसे 

जियविनु देह नदी विनु बारी । तसि्म नाय पुरुप विनु नारी ॥ 
भरत. श्रापके साय पर्णकुटी मी स्वगे बन जायेगी । उदारहृदय यनदेवी 
वनदेवता सास-ससुर के समन मेरी सार-समार करेगे । कंद फल भूल 
ही ग्रष्ते के समान श्राहार होगे । वन पहाड़ श्रयोध्या कैः सीकडों राज 
महलो के समान होगे । वन के सव दु.ख मिलकर मौ नियोगदुःलके 
सामने लवलेण मात्र है । श्राप मुभे सुकुमारो कहते ह, क्या श्राप वन 
योग्य? प्रौर इत प्रकार पति के पराथ वन विपत्ति मे सहमागी बनने 
काद्‌ निश्चय प्रकट करते हृएु कहती हँ कि यदि प्राप श्रपनीसेवा 
दिवु मुभे वन नदीलेगयेतोमेरे प्राण नही रहेगे। 

राखि भ्रवध जो श्रव्धि लगि रहत न जनि प्रान ।' 

पर क्यावन मेन वनदेवीश्रौर न वनदेवताग्रो नेउनकी सारसमारकी? 
वे पद्य॑म का शिक्यर हई । दष्ट शुपंशखा के कुकमं के परिणामस्वरूपं 
नाक कानक्टनेके बाद जवरामने खरदरूपणप्रौरव्रिशिरा.ग्मी 


प. हिन्दी साहित्य के कुट नारीपात्र 


मारदिया त्तौ वह्‌ रावण के पास पच । रावण क्रमे भरा 
मारीच के पाम गया श्रौर कटाकि तुम कपट ग व्नकर्‌ दलं करौ, 
जिनमे म रामकीस्वीको हर चाठं। मारीचने वहत समाया श्रौर 
ग्रन्ते रावण की पमुता मे रहने के परिणामस्वरूप उप्ते स्वं शग 
वनकर्‌ जाना दही पड! भोली सीताको संत्यकालूपधार्ण कयि 
कपटी श्रीर भू हरिण के पीये चि दुमग्यिस्वरूप मारीच श्रौर रावण 
के पटु का पता न चला । उन्दोनि हरिण को देखते हौ उसके चरमं 
कोतेने का श्राग्रहं विया! राम भी प्रिया की इच्छा-पूति कै लिये चल 
द्यि! राम का वाणु लगते ही पहले लकमण श्रौर फिर रामकानाम 
चेत्ते हुए वह्‌ राक्षसं गिर पड़ा! तो लक्ष्मणके नामक ध्वनि सुन 
सीता पर्ि-चिपत्ति की श्रारंका से ग्य्राकुल हो गई । पतिव्रता मीताके 
लिये यह्‌ स्वामाचिक मी था! यद्यपि राम लक्षमरा को उनक्री रखवेाली 
के ल्थिद्छोडग्येये फिरमीसीताने रामको संकटग्रस्ते जान सक्ष्मण॒ 
को राम्‌ के पास जाने का श्राग्रह्‌ किया। जव सक्ष्मणने रामं की श्राज्ञा 
का स्मर्य द्विलाकर्‌ जाना नहीं चाहा तो लक्ष्मण को कठोर वचन भी 
कू जिसका दुःख उन्दं जीवन मर सालता रहा) लेकिन यहु सव 
पतिप्रेम ङे श्राधिक्य का परिणाम था) श्रन्ततः लक्ष्म सीता के 
चारो श्रोरं श्रभि्मंतरिते श्रग्निरिखा खीचकर रामकी खोज में चने गये! 
दसी समय शरुठा श्रौर कपटी रावण श्राश्रम को सूना देखकर -संन्यासी 
काभेप बनाकर चौर की तरह सीता के पास श्राया । 


सून धीच दसकन्यर देखा । श्रावा निकट जती कै वेखा ॥+ 
वट्‌ दणमुख कुत्ते की तरह इधर-उधर देवता हप्रा चोरी के लिए चला 1 
उसका तेज, यल-वुद्धि सव क्षीण हो गए 1 

सो दससीस स्वान की नाई । इत उत चित्तद्‌ चला महिदहाई । 


भ्रोर कपटी ने संन्यासी का रुढा भेण यनाकर छल श्रौर चतुरा्ईसे 
सीता से मील मी) 


सीता ३६ 


करि श्रनेक विधि छन चतुराई । भागि भीख दमानन जाई ॥ 
संवेदनणील सीता ने मानवोय धमं निमाय । भरते को मोजन देना प्रौद 
श्रतिथि का सत्कार करना श्रपना धर्मं समभा कपटी यरतिवेशधारी 
रावण को कंद मूल फल देने चाहे लेकिन कपटी रावण ने मीख नही 
ली । विपत्ति मे वुद्धि मीः साथ नही देती 1 रावण के यह्‌ क्ट्ने षर किः 
म वेधी हई मील नही लेता सीता उमकी चात नही समभी प्रौर 
श्रमिमंधित रेखा लाधकरर उसे मीख देने निकर श्राई्‌। होम करते 
हाय जला, ये भला करने चली थी, हृश्ना बुरा । पाप-सपरूह को नाण 
करने वाली, पवित्र सीता ने रावण का कपट नही जाना । वे छली गर्‌ । 
रवण ने श्रनेक तरह की कथा सुनाकर मय श्रौर प्रेम मी दिखाया । 
इतने पर भी सीता श्रपने चरित्रवल परं प्रडिग रही । उन्होने रावण से 
कहा कि तूने यह्‌ दृष्ट समान वचन कहे हैँ 1 
कट सोता सूनु जती गोसाईं । वोलेहु बचन दुष्ट की नादं । 

तेव रावण ने श्रसली शूप दिखाया तो सीता ने उसकी चरित्रहीनता के 
तिये मत्सेना की । हे राक्षस! तु कालके वशो गया है। वया कडवा 
ग्ड की वराधरी कर सकताहै श्रौर नदी समुद्री वरावरी कर 
सक्ती टै? प्रसत्य प्रौरश्र्नान के प्रतीक रावण पर कुमी प्रमाव 
नही पड़ा, एरीर वलमे श्रधिकहोनेके कारणा श्रस्यायीसू्पसे वह्‌ 
सीताहर्ण करने में समयं हृग्रा । उस्ने क्रोध करसीताको रय पर 
ठा सिया श्रौर घवराता हृश्रा श्राकाशमागं से उन्हे ते गया । सीता 
जद श्रीर्‌ चेतनकौ दुखी करदेन वाला विलाप करती रही लेकिन 
रावणा नही पसौजा श्रौर प्रकारण दही उन्हे विपत्ति श्रौरदु-खका 
सामना करना पड़ा 1 जटायु मी उन्हे रावण से चुडा नही सकय । उनकी 
दस चिपत्ति का कारण स्वयं उनकी कोर त्रुटि नही थी श्रपितु विपरीत 
परिस्वितियो प्रौर उनके प्रति को गई भ्रसरयवेशी छली कपटी रावण 
कौ वंचना थी । इसके बाद सीत्राको जीवनमें सुख क्म श्रौरदुःख 
ही श्रधिक्‌ मिला लेकिन उनके शोल श्रौर चरि का निवा ~ 


४० हिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


श्रम्निपरीक्षास्वरूष परिस्थितियों मे कदन की तरह दमकता हमारे सामने 
श्राया है श्रशोकवाटिका मे सत्यमयी सीता की शक्ति ग्रपराजेय है, 
सामक प्रति उनकी श्रद्धा श्रदूट है! रेसी दुःखजन्य स्यितिमे भीवे 
दसी शक्ति के सहारे राम के ध्यानमें ममन रहती द- 
जेहि विधि कपट कुरंग संग धाद चले श्रीराम । 
सो दवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ 
फेस पत्तिव्रता सीता को भ्रग्निपरीक्षा देनी पड़ी यह्‌ क्या उसका 
दु्म्य नहीं था? जिन रामके नेत्र उनके शशिमुख के लिये पुष्प 
वाटिकामे चकोरदहौग्येये, जो सीता उन्दै रूपराशि गुणशीलसे 
शएोमायमान लगी थी, जिसने हृदता से वन मे उनका साथ निमामेका 
हठ किया, जो ग्रशोकवारिका में रावण के प्रेम, लोम, शत्रुता दिखलाने 
पर मी उस्कीश्रोर देखा तक नहीं श्रौर तिनके की श्राडसे ही उससे 
चात करती रही । हे दणानन ! जुगनू के प्रकाश मे कमलिनी कमी नहीं 
खिल सकती । रावण के तलवार निकालने पर वे तलवार को सम्बोधित 
कर कहती किह तलवार ! तैरी तेख धार रात्रि के समान शीतल दै, 
भेरेदुम्खकेवोभकोतू ह्र ने) इतनी विपत्ति में एक दिन मी उनका 
भ्रात्मवल नहीं टूटा । एसी सीताजी का इतना श्रपमान कि राम उन पर 
विष्वास न कर श्रम्निपरीक्षाले। चेकिन सीताजी ने श्रषने नारीत्वः 
वते निष्कलंक प्रमाखित करने के लिये यह्‌ दुःख मी सहा श्रीर लक्ष्मण 
से श्ररिनि प्रकट करते को कहा 1 
प्रभू बे चचन सीस धरि सीत्ता \ योदी मन कम वचन पुनीता \ 
लचिमन होउ धरमंके नेमी ! पावक प्रगट करहु तुम्ह येगी ॥ 
रामको स्मरण करणव पतिव्रता सीताने श्रम्नि-प्रनेण कियात्मे 
भरग्नि उनके लिये चन्दन के समान शीतल हौ गङ्‌ 1 श्रौर श्रम्निदेव ने 
छन्दं न जता सुणल राम को वापस सोप दिया } तुलसी ने तो सीता- 
चरित्र तना हौ चिनित्त कियाद कि रामश्रग्नि से निकली कंचन सी 
निखरी सीता को लेकर श्रयोध्या पहु, राम का श्रभिेक दुभ्रा, 


भीठ ट 


शीताभी निरंदर पति श्रनृद्रूल रहे क्र उनकी गृहस्यी की सेवा 
करती रही 1 
जदि विपि कृपासिथु सुल मान । सोइ केर श्री सेवा विपि जानई ।+ 

श्नौरश्रागे तुलसो ने यहंक्ह कर सोता की जीबन-कयां समाप्तकौहै 
्ैकि- 

द सुत सदर भीतां जाए। लव कुत वेद धुरानन्ह गायै ॥1 

दोउ विजरई विन गुन मंदिर 1 हरि प्रतिविव मनह श्रति सुन्दर ।} 
लेकिन श्रादिकवि वाल्मीकि ने सीता कै सपर्पमय जीवन की दुलद कया 
का श्रन्तिम प्रण श्रपने श्रसुप्रो के करुण जत से लिसी है । 


राम श्रग्निपरीक्षा से निकली निर्दोष सीता को श्रकारण ही 
लोकमर्यादा के नाम परलोक के वारा भ्रापत्ति उढठाये जाने पर राज- 
परिवारमेस्थानन दे वन भेजने का निश्चय करते है । व्या यह्‌ उसका 
भ्रपमान नही था ? लेकिन स्वामिमानिनी ने भवे श्रपने ्रधिकारकौ दुहाई 
देकर राजपरिवार मे रहना उचति नही समभाश्रीर कटा करिह 
लदमण॒ । वही करो जौ महाराज कौ प्राना हो । छन्हनि ष्म वैदनासे 
प्राण मी नहीव्याये। वे माँकाकंत्तव्य समती थी, वैरामकौ 
सन्तान कौ माता बनने वाती यी, उसकी रकश्षाकै लिए दुः सह कर 
मी जीचित रही । जीवन की चरम स्थिति मे सीता राम के पुनमिलन 
की परिस्थिति मी श्रादिकवि ने दिखाई है पर इतनी प्रतारणा श्रौर 
श्रपमान के वाद जव राम उन श्रपनाना चाहतैये श्रौर वह्‌ मी सोक 
सोतिके नाम पर, तो उम श्रात्ममम्मानमयो ने यह्‌ नही स्वीकाराप्रौर 
वे मां वसुन्धराकौ गोद मे विलीन हौ गहं । 

श्तामास्ननगतां दृष्ट्वा प्रविशन्ती रसातलम्‌" । 
सीत्ता कै दुःखमरय जोवन कौ कहानी यदा समाप्त होती है अौर उनकी 
ये श्रंछ्य विपत्ति्यां मी. जिनके ति ये उत्तरदायी नही थी“ `~ जनप 
प्रतिकीगर वंचनाभी ! 


८२ हिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


जीवन में प्रायः फेसा होता श्राया है सदा ्रसत्य प्नौर श्रत्ञान किसी 
च किसी के माघ्यम्‌ से जीवनमे आकर सत्य का श्रनुसस्ण करने 
वाले सत्यपय के पथिको को खलता है! वे जीधन अर दुःख ग्रौरः 
यंत्रणा पति है श्नौर जीवन-समाप्ति टी उन विपत्तियं से उन 
सकारा दिलाती हि \ स्वासिमानी सीता की कथा भीरेसी हैजो 
आरतीय संस्कृति की व्विरंतनता के साय सदा श्रक्षुण्ण रहेगी 1 





अमागिन रानी 


तपेषी 





शुदि रानि पषठतानि श्रघाई" 





"मानस" के वृहत्‌ समाज म मानव प्रकृति की श्रनेकरूपिएी छटा 
दिखाई देती है । तुलसी नव समाज के सष्टा श्रीर मानव मनके द्रष्ट 
ये । जहाँ उन्दने सामाजिको के सामने श्राद्ं सामाजिक जीवन की 
ख्परेता प्रस्तुत की वहां मानव मन की गहरादयों मे चपि गुप्त रहस्यों 
को घडे कौशल से उमार कर व्यक्ति, संस्कार श्रौर्‌ परिष्कार के श्रनेक 
रास्ते मी सुभाये । उनकी मनोचिन्ञान प्रेरित प्रतिमा ने जहाँ कौसल्या 
जेसी स्नेहमयी, विशालहुदया सर्यदामयी माताकी सृष्टि की, वहाँ 
कवेयी जेसी श्रभिमानिनी माता के हृदय का रहस्य मी उससे छिपा 
नहीं रह्‌ सका । 

यदि नारी दया, ममता श्रौर स्नेह का सत्तत खोतदहै तो क्रोधी, 
प्यालु श्रौरं श्रभिमानिनी मी । सागर भ समाई लहरों की मति हृदय 
भे दि रहने वाते ये मनोविकार (प्रवृत्तियों) यया श्रवसर उदीपन 
की परिस्थितियों में प्रकट हुये विना नहीं रते । रामचरितमानस की 


कंक्यी ४१ 


कैकेयो के हृदयसागर में मी तरुफान उठा देने वाला प्रवसर ध्राया, उसकी 
बुद्धि मी दुप्वृत्तियो के तूफान में दव गई । विनाशकाले विपरीतबुद्धिः, 
के ग्रनुसार उसकी बुद्धि मी विपरीत ह्ये गई । उसे युग-युगके तिये 
उपहास प्रर घृणा का पात्र वनना षडा । कुष्ठ विद्वानों कामतदैकि 
मानसमे कंकेयी बुरे पात्रके रूपमे चित्रित हुई है। तुलसी जैसे 
मनोपारखी की सूक्ष्म हृष्टि से मला यह्‌ च्रूक कयो हो सक्ती थी? 
उन्दने कंकेयी के जीवन के श्रच्छे भौर बुरे दोनों पहलू हमारे सामने 
रषे है । जहां उसमे ग्रहकार, कोष श्रौर स्वायं है षहा इन सव के वीच 
ममता श्रौर कोमलता के कणा मो विरे पडे । इनकी श्रोरप्रारम्म 
मे तुलसी ने सकैत क्रिया है । इ ही पहचान कर राष्टृकेवि मैथिली 
शरणने कटा था- 

“गयु तक चलती रहे कठोर कहानी 

रधुकुल में यी एक श्रमागी रानी ।" 

कैकेयी प्रारम्मसे ही क्रोधी भौर करकंशा नहींथी। मस्तसेही 
नदीं उसे रामसे भीस्नेहथा। कंकेयी-मयराके एक सम्भापणा से 
यह्‌ तथ्य प्रमाणित हो जाता है । सरस्वती के प्रभिशापसे ग्रस्त भ्रष्ट 
युद्धि, मुषं मंयरा राम कै प्रमिषेक कौ तयारि्ां देखकर द्री हुई है, 
मुँह लटकाये विघ्न मन से कंकेयी के पास प्राखड़ीहोतीहै। केकेयी 
उषसे उदासीनता का कारण पृचछती है 1 कारण जानने षर कैकेयी पह 
कहती है कि ज्ञात होता है लश्मण ने तुके सीसदीहै। 

हेपि कह रानि गालु बड़ तोर । दीन्ह लखनं सिख ग्रस मन मोरे ॥1१ 
लेकिन पापिन मयरा फिर भी नहीं बोली तो मयमीत रानीके मूुखसे 
इतना ही निकला 1 

समय रानि कटु कुसि किन कुमल रामु महिपालु । 

स्खनु ससत रिपुदमन सुनि मा कुबरी उर सानु ॥९ 

१ तुतसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृ० ३८४, चौ० ४ 

२ तुलसीदास, रामचरितमानस, म्रयोध्याकाण्ड, प° ३८४ दो° १२ १ < 


~ ¢ 


४६ हिन्दी साहित्य के कुछ नारीपा 


रानीकी सरलताने दुष्ट मंथरा को श्रौर मी वेचेन कर दिया | उस 
रानी को मडकाया 1 

पुतु विदेख न सोद तुम्हारे । जानति दहु वस नाह हमारे \ 

नीद वहत प्रिय सेज तुराई । लहु न भूप कपट चतुराई 11» 
इतने पर भी सरलह॒दया रानी मंथरा की मत्स॑ना करती हई कहती ई 
पुनः तुमने एेसा कहा तो तुम्हारी जौम छखिचवा लूगी । 

- पुनि भ्रस कवं कटति धरफोरी । 

तव धरि जीभ कड़ावं तोरी॥२ 
इतना दी नहीं वह्‌ मंथरा से कहती ह कि काने, कुवडे श्रौर लंगडे त 
स्वमाव से कुचाली श्रौर दुष्ट होते हु। 

“कान खोरेः कुवरे कुटिल कंचाली जानि 1*3 
श्रौर उनमें मीस्मी श्रौर खासकर दासीमे ये दोप प्रकट होते तं 
कुटिलता श्रौर कुचाल निश्चय. ही होती है । पुनः उसे समती हरि 
सूर्यकुल की यही रीति दहै कि वड़ा पुत्र ही स्वामी होता है। 

जेठ स्वामि सेवक लघुं साई । यह्‌ दिनकर कूल रीति सुहाई ।\४ 

वह्‌ मंथरासे कती हैँ कि सखी यदि सत्य ही कल राम का राज 
तिलक दै तो मनवाधित फल माँग ते 1 

राम तिलक जौ साचे काली 1 दें माग मन मावत श्राली } 
है मंथरा ! व्या तुभे मालूम नहीं कि सहज स्वभाव राम को कौसल्या वे 
समान ही सव मातं प्यारी है । 


कौसल्या सम सव महतारी । रामदहि सहज सुभां पिम्ारी 11; 
फिर मुक पर्‌ तो राम विशेष स्नेह करते है । 


१ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृ० ३८५, ची०३ 
२ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पु ३८५, चौ० ४ 
तलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृण ३८५, चौ० १४ 
तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृ० ३८५, चौ०्र्‌ 
* तुलसीदास, रामचरितमानस, रयोध्याकाण्ड, प° ३८६, चौ०.३ 


कंकेयी ४७ 


मो पर कराह सनेहु विसेपौ 1 मै करि प्रीति परीद्धा देवी 11\ 
कैकेयी को रामं इतने प्रिय हँ किवे कहती हँ किह विधाता दूसरे जन्म 
भं मी मु राम जैसे पुव, सीता जेसी पतोहू मिते । 

जौँ विधि जनमुं देइ करि छोहु । हों राम सिय प्रत पत्तोह ॥1 

भरान तें श्रधिक रामु प्रिय मोरे । सिन्द कँ तिलक छगु कस तों ॥२ 
दत प्रिय राम के राजतिलक परक्षोम प्रकटकरने परव मंथरासे इस 
कौम का कारण पूछती ह । 

कैकेयी के दस व्यवहार से निश्चय ही राम के प्रति ममता भ्रौर 
स्नेह तथा उसके हृदय का सहज सौधापन प्रकट होता है । 

सीधे व्यक्तियों पर सगत का भ्रमाव शीघ्र होताहैश्रौर यदि 
करुसंगति भित्ते तो बिनाण ही समभिये। गोस्वामीजौ ने ठीक ही कहा 
हैकि^कोनकुषंगति पाहि नसाहि' कैकेयी के चरित्र पर यह युक्ति पूर्णतः 
धटिति होती है । मंयरा जैसी कुनारी कामाथ उसेनति ही इवा । राग 
वैषमं कुशल मरा ने जान लिया कि रानी को कुटिल नीति पर लाने 
कै लिये सौत तथा सौते पुत्रो के ्रत्यावार के श्रनेक उदाहरण देने 
होगे । राम के प्रति देषमाव उत्यन्न करने के लिये सपत्नियों कौ तुलना 
मे कंकेयीके प्रति राजाके प्रेमाधिक्य के गवं को जाग्रत करना होगा । 
वह्‌ कौसल्या के धमड कौ वात सुनाकर रूपगविता श्रौर प्रेमगर्विता 
कंकेयी के मन में प्या उत्पन्न करती हुई कहती है कि सीत कौसल्या 
मरुम्दारी जड़ उखाइ़ना चाहती है । 

मानु कमल कुल पोपनिहारा । बिनु जल जारि करई सोई छारा ॥ 

जरि तुम्हारि चह सवति उदारी । वहु करि उपाड बर बारी ।3 
ईरप्यामाव दृढ करने के लिये राजाके प्रति क्रोध रौर श्रविष्वास 
जगाने वाली उक्तियां मी कहती है 1 “हे रानी { तरुम सरल स्वमाव हो, 
¶ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोघ्याकाण्ड, पृण ३८६, चौ० ? 

२ तुलसीदास, रामचरितमानस, त्रयोध्याकाण्ड, पु० ३८६, चौ० ^ 
ॐ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, प° ३८८, जलौ ^ 


धि 


८८ हिन्दी साहित्य के कुं नारीपत्र 


मद ्रपने (मे) सुहाग वल पर कुं मी सोच नदीं है । राजा को 
प्रपने वश मे जानती हो किन्तु राजामनके मलीन श्रौर मृंहये 
पीरा वोलते ह! राजाने कौसल्याकी प्रेरणासे ही राजतिलक के 
श्रवसर पर मरत को जानन्रुक कर ननसार भेज दिया दै 1 यह्‌ वात 
ठीक हैकिश्राप रामको श्रौर श्रापको राम सीता प्यारे ह लेकिन 
समय वदलते देर नीं लगती, प्रम भित्रमी श्नु जातें} राम 
का तिलक हौ यह्‌ कुल-रीति के भ्रनूसार तो उचित है किन्तुश्रगेकौ 
वात मी श्रापने सोची है ? कौसल्या राजमाता होगी श्रीर भ्रापको 
श्रमेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़गी, साय ही दुष्ट मंथरा ने कुटिल- 
पन की वाते गद्-दोलकर कैकेयी को उल्टा-सीधा समाया भौर सैकड़ों 
सौतो कौ कहानियां इस प्रकार कटी जिससे विरोचमाच बढता था ।'" 

रचि पचि कोटिक कूटिलपन कीन्देसि कपट प्रवोधु 

कहिसि कथा सत सवति कं जेहि विधि वाद्‌ विरौघु 11 
श्रीर सौत्त का सौत पर कूट व्यवहार प्रकट होता था 1 

कद्र विनतहि दीन्ह्‌ दुखु तुम्ददहि कौसिर्ला देवे । 

मरत वंदिशहं सेदि लखनु राम के नेव ।\२ 
केकेयी को जव सुभाया गयाकिरामके राजाहोतिदी जो दुःख कद्र 
ने वनिता को दिया था तुम्ह कौसल्या देगी, मरत कारागारमें सडेगे 
श्रौर लक्ष्मण राम के नायव होगे त्तो भयरूपी पाले ने कंकेयी की वुद्धि 
पर तुपारपात किया । कंकेयी को पणेरूप से भयमीत जान क्रपट की 
करोड़ कहानियां सुनाई ग्रौर कटा किं धीरज रखो, भ्रायामी विपत्ति -से 
वचाभीजा सक्ता! इन सवं चार्लोके वादं कंकेयीके मनम 
सद्विचार कंते श्रौर कटां उत्यत्न होते ? फलतः कैकेयी सूर्यवंश पर 
लगने वलि श्रमिशाप का कारण वनी । 


+ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ३८६, दो० १८ 
° त्रुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ३६०, द° १६ 


केकेमी ४१ 


मेथा की इतनी चेष्टाप्रोके याद भौ मेतेयीमेः गने षाम 
भेजने की बातनहीं द्रा थो, जवि यस्मीफि समापने पषति 
नीति प्रपहैवी मीनहीपौकि उसी फी भम एत्य कटो फाती परीं 
को सुनकर कंकेमी प्रोषसे तमतमा कर गरम गोग लोनषर पोपी 7 

शरद्य रामभितः क्षिप्र वनं परस्थापयाम्यदम्‌ । 

यौवराज्येन भरत क्षिप्रमद्याभिपेषये ।|१ 
लेकिन भानस मे मंथयने एकः भोर णो प्रोटि-फोटि कपषयूणौ पातीं 
सेककेयीकोडराया, बुरा पाठष्राया श्रौ दूर प्रर णेप्रष 
फाठसा कठोर कर दिया । 

मनोपारवी चुतसी ने मनोवं्षानिषः दरी षग व्राणा कैतणी 
का हृदय-परिवर्तन करवाया दै । निदाण, मयीति शीट श्रगषण ति 
परस्नेहयेक्दीगर्ईवुरी वात्रमीव्यक्तिका दितिकार्कः शावती #1 
ककेयीकोनी दमी मनःस्विति्े मयर का दूवृंदिर्णि यहु तथन भष 
जानप्टराषिमदि गमद रजतियदृ ष्ट गवानी (तानी [ध्र 
दरषशीमल्यौद्र जेमी ॥ यदिदृलम्तिमेवाका पवकणीन्री 
चटर्मे द्द्‌ मटनी, श्रन्य दमण दीह द्य द्रा 
= 11111211. 11. 

10.41.121 
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५० । हिन्दी साहित्य के कुद नारीपात्र 


कूवरीं करि कवुली कैकेयी \ कपट द्री उर पाटन टेई \\ 

लसद्र न रानि निकट दुख कंसे । चरइ हरित तिन वलिपसु जसं 11 
मेथरा ने रानी को सव तरहे से वशीभ्रूत जान थाती रूप प्राप्त दशरथ 
से दो.वरदान मागन का सुकावं दिया। 

दुई वरदान भूप सन थाती । मागहु श्राजु जुडावहु छाती ॥\२ 
रानीको मंथराका सुकावश्रच्छा लगा। वह्‌ सहमतदहौ गर्दप्रौर 
कूपित हो कोपमवन में चली गई । उसका हृदय क्रोध से जलने लगा । 
सूर्यवं परं श्रानेवाली विपत्ति वीज है, दासी वर्पाऋतु दै, केकेयी की 
वुवुद्धि इस ॒विपत्ति-वीज के लिये जमीन हौ मयी ! उसमें कपटसूपी 
जल, पाकर श्रंदुर पुट निकला श्रौर॒ थातीरूप दोनों वरदान उस भ्रकुर 
के पत्ते ह; भरत मे इसी श्रंकूर पर दुःखरूपी फल उत्पन्न होगा । 

विपति वौजु वरपा रितु चेरी । भूदं भई कुमति कंकई केरी 11 

पाइ कपट जलु श्रंकूर जामा ! वर दोउ दल दुख फल परिनामाः ।\3 
~. संध्या.समय जव राजा कंकेयी के महलमें श्रये तो करोड़ों कुटिल 
+ ~ वाली भंथराकौ पठार हई कंकेयी ने चियाचर्तिस्े राजाको 
लुमाया श्रौर पूवेकयित दो वरदान देने का श्राश्वासन ले लिया 1 

लखि न भूप कपट चतुराई 1 कोटि कुटिल मनि गुरू पढाई ।४ 
महाराज ने हैसकर कहा दो के वदले चार क्यो नहीं मांग लेतीहो ?. 
स्थुकरुल मे यह्‌ रीति चली श्राह प्राण मले ही चले जाये, पर वचन 
नहीं जाता । 

रधुकुल रीति सदा चलि श्राई। प्रान जाह वर वचनु न जाई ।* 

इस प्रकारं प्रतिज्ञा कर जव दशरथने रामकी सौगन्व करके वरदान 


१ तुलसीदास, रामचरितमानस, ग्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ३६२, चौ° १ 
२ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ३६२, चौ० ३ 
ॐ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ३६३, चौ० ३ 
४ तुलसीदास, रामचरितमानस, ्रयोघ्याकाण्ड, पृष्ठ ३६७, चौ० ३ 
“ तुलसीदास, रामचरितमानस, ्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ३९८, चौ० ९ 


कैकेयी । ५१ 


देने फी बात कही तव केकेयी ने मरत के लिये राज्यत्तिलक श्रौर राम 
के तिये पनवास माग कर श्रयोध्या मेँ विपत्तिका, वीजत्रो दिया। 
क्रोधान्ध हकर उतने महाराज से कुवचन कट कलंक को पूर्णं अ्रधि- 
कारिणी वनी। (क 
मरतु कि राउर पूत न हही । श्रानेह मोल वेस्ाहि कि.मी ॥१ 
तमी राजा को रानी ठेसी लगी मानो क्रोधल्पी तलवार नंगी खटी हो। 
भ्रा दीति नरत रिस भारी । मनं रोष तरवारि उधारी ॥ ;".- 
भि शुवुद्धि धार निठुराई । धरी क्रुवरीं सान बनाई ॥२ 
राजा केः कोमल समस्रीतेषुरं वचन मौ कुवुद्धि रानी कौ निष्ठुरता से 
डिगा नहीं सके । वहे प्रविश्वासपूणं व्यग्य वचन वोली ~ राम, राम 
की माता श्रौर श्राप कितने मले हु मेने पहचान लिया दहै 1 कौतल्याने 
मेरा जैसा मला घाहादहै, भी 'साका'3 करके उर वैसाही फलत 
दरोगी । उसने श्रन्तिमि तीर साधा-यदि प्रातःकाल होते ही राम 
मुनिवेष धारण करवन नही चलेगयेतो ्मप्राण तज दूगी भ्रौर 
भ्रापको श्रपयश मिलेगा 1 हठ ओर क्रोध मे सनी ने नीरक्षीर निवैकमी 
सौ दिया। महाराजके लाख समाने पर मी उसको सदुवुद्धि नही 
भ्राई। वह नीच श्रौर निर्लतेज्जमी षहो गई । राजाने यहा तक कहा 
क्रिमेराकाल तुभे पिशाच होकर लग गयाहै।* मरत तो भूलकर 
मी राजपद नही चाहते । समय श्राने पर श्रयोध्या फिर वेगी, श्रीराम 
की प्रभुता होमौ, सव माई उनकी सेवा करगे । केवल तेय फलक श्रौर 
मेरा पद्तावा मरने पर मी नही मिटेगा ॥* श्रव तुमे श्रच्छालौ वही 
# तुलसीदास, रामचरितमानस, भ्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४००, चौ० १ 
२ बुलसीदासि, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४०१, चौ० १ 
3 तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४०३. चौ० ४ 
४ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४०४ दो० ३५ 
४ तुलसीदास, रामचरितमानस, भ्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४०५, चौ० २ 
सुवस विहि फिरि श्रवष सुहाई 1 सव गुन धाम राम भुई 


किर्हि माई सक्त सेवक्ाई । होहटि तिद पुर राम बद 


५२ हिन्दी साहित्य के कु नारीपाव्र 


कर, भेरी श्रांखो के सामने से हट जा ! इस प्र मी केकेयी को पश्चात्ताप 
नही. श्रा । पिता को दुखी जान जव राम उनके पास राये श्रौर मीठे 
वचनो से माता कैकेषीसे पूछा माता! मु पिताजीकेदुःखका 
काण कयो ताकि वह्‌ यतन किया जाये जिससे उसका निवारण हो, 
निर्लज्जं कैकेयी ने श्रपने कुक को फलीभूत करने के लिये निधड़क हो कठोर 
शब्दो म राजा से मिले दोनों वरदान राम को सुनाये । श्रयोध्यावासी 
उसे कुटिला", कठोर, ुवुं द्धि" भ्रौर ्रमाभिनी' कहते दै - 

कुटिल कठोर वुचुद्धि श्रमागी । भई रधुवंस वेनु वन भ्रागी 11१ 
श्रेष्ठ वदी स्त्रियों के समाने पर भी वह्‌ नहीं मानती - 

वि्रवधु कूलमान्य जठेरी । जे प्रिय परम कंकर केरी ।। 

लगीं देन सिख सीलु सराही । बचन वानसम लार्गाह ताही ॥२ 

रानीके एसे हठ को देखकर तुलसीदास कहते ह कि "जानि न जाद्‌ 
नारि गति साई श्रौर ष्का न कर श्रवला प्रवसल'। कैकेयीकीभीरेसी 
ही मनःस्थिति है उसके मन की गति समौ नहीं जा सकती । नीचता की 
खरम सीमा तो तव देखने योग्य है जव राजा, सुमन्त्रजी की पत्नी भ्रौर 
गुर वणिष्ठकीस्त्रीने तो सीत्तासे कटा फि तुम्रं कनवास नहीं 
दिया गया है इसलिये तुम वनन जाग्रो लेकिन कैकेयी क्रोधसे भरी 
तमक कर उटी श्रौर सीताजी कै लिये स्वयं मूनियों के चस्त्र व गहने 
(माला, भेखला श्रादि श्रौर व्तेन कमण्डलु श्रादि) लाकर रख दिये । 

सीय सकरुच वस उतर न दई \ सो सुनि तमर्किं उठी कैकेयी } 

मुनि पट भूषन माजन प्रानी । श्रागें धरि बोली भ्रृदु वानी ।।3 
मरत.नत्रिहाल से लौरते है 1 दशरथ का मरण समाचार देने-से पहले 


परपने नहर की कुशल धृती है ! पिता के लिये दुली भरत को देखकर 
कहती है - 


तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४१६, चौ० २ 
ध तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४१८, चौ० २ 
तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ४४५, चौ० १ 


कैकेयी ‰३ 


तात राउ नहिं सोच जोगरू । विदृड सुङृत जसु कीन्देठ मोगू11१ 
श्रौर स्वार्थं से श्रन्धी कंकेयी धुव फ मनोमावे को न समती हई उसते 
राजका सेमासने को कहती है । 

जीवत प्रकत जनम शल पाए 1 भंत भ्रमरपत्ति सदने स्षिधाए ॥ 

भसं श्रतुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज रान पुर करहु 11२ . 
स्वार्थे ने उसे इतना भ्रन्धा कर दिया है किउते प्रति-मृत्यु का दुख मी नदीं 
होता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है । कैकेयौ की नीचता परा 
काष्ठा पर पटच गई तो वेह प्रपने प्रिय पुत्रकी मी ष्णाका पात्र वनी । 

जव ते कुमति क्रुमत जियें ठ्य । खंड खड हद हृदय न गयज ॥ 

वर मागत मन मद्‌ नहि पौरा। गरि न जीह्‌ मुहं पर्ड न कीरा ।13 

भस्तकोतो इतनाक्रोधटै किइस प्रकारका वरदेनेमे कैकेयी 
फीवात माननेवालेपिताकोभी वेक्षमानहीकरस्के रै । 

शूपंमरतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल विधि मति हर लीन्ही ॥* 
जिन मर्तके लिये कंकेयीने ये सव श्राडम्बरश्चेये ही उसकापूत्र 
हते मे ्रषने ्रापको हीन भ्रौर लज्जित प्रनुमव कर रहैरहै। 

श्जदयपि जनम कुमातु तें म सुं सदा सदोस ।*४ 
लेकिन भरत की ग्लानि मरद्रान मूनिनेद्रुरकरदी~ 

"तति ककइहि दोमु नदिं रई गिरा मति धूति ।*£ 
प्रिय पृक्त की श्रवहेलना श्रौर ग्लानि ने कैकेयौ को उसके श्रपराधका 
भ्रनुमव करा दिया । कँकेयी श्रपने करुकमं के परिणाम कौ भमभः कर 
पद्यताने लभी 1 


9 वृलपीदास, रामचरितमानस, भ्रयौध्याकाण्ड, पृष्ठ ५२३, चौपाई १ 
२ तुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ५२३, चौपाई, २ 
3 तुलसीदास, रामचरितमानस, प्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठं ५२४, चौपाई, १ 
* तुलसीदास, रामचरितमामस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ५२४, चौपाई, २ 
५ वुलसीदास, रामचरितमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ५४४, दोहा १८३ 
९ बुलतीदास, रामचस्तिमानस, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ५६६, दोह २०६ 


५ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपात्र 


सो मावी वस्र रानि श्रथानी । करि कुचालि म्र॑तहुं पदितानी 11" 
्रन्तर्यामी राम वनं में सवसे पटले कैकेयी से ही भिते नौर श्रपने सीधे 
स्वमाव तथा मक्ति से उनकी बुद्धि को परिष्कृत कर दिया 1२ विचती 
करके कैकेयी को समक्ायाकिजो कृद सूर्यवंश में घटित हुग्रा उसके 
सिये काल, कर्म, ब्रह्मा दोपी ई वह नहीं । कैकेयी की ग्लानिःरामदही 
दर कर सकते थे । गोस्वामीजौ ने इस संदेह के लिय स्थान नीं रखा 
हैकिकंकेथीको ग्लानि थी `या नहीं । गौस्वामीजी ने स्पष्ट शब्दों में 
कटाहैकि रानी की कठोरता भ्राकस्मिक थी स्वमावगत नहीं । 

लखि क्षिय सरित्त सरल दोर माई । कुटिल रानि पचितानि अ्रघाई्‌ ॥ 

श्रवति जमहि जाचति केकेयी 1 महि न वीच विधि मीचुनदेई 113 
राम के एील-स्वेमावकी मनोहारिणी द्टाकोदेख वनमें रहने वाले 
कोल-किरात मी मुग्ध हो जाते थे । ग्लानि की ग्रवस्थामें वनं भ्राश्रमके 
सात्विक वातावरण में केकेयी कंसे प्रभावितन होती? वहुजीभरके 
पटछताई । वद्‌ पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किन्तु धरती 
वीच नहीं देती (फटकर समा जने के लिये रास्ता) श्रौर विधाता 
मौत नहीं देता } श्रपने दुष्करम के कारण वह जीवन भर पदताई । 
चौदह वं वाद जव राम वनसे लौटे तव मी कंकेयी उनसे मिल कर 
हदय में सकचा गई । यहाँ मी राम पहते उसी के घर गये )४ . . 

मंयराके कप्रमावसे वह्‌ कुपथ पर चली गरईथी राम्‌ ग्रीर 
मरत के सात्विक प्रमाव से वह्‌ पुनः सत्पय पर श्राई । राम ने भरत्येक 
प्रसर पर उसे सहज सरल स्नेह प्रदान कर उसकी ग्लानि पर मनः- 





+ तुलसीदास, रामचरितमानसः, श्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ५६७, चौ० ३ 

ग तुलसीदास, रामचरितमानस, प्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ६०३, चौ० ४ 
प्रथम राम मेंट केकेई्‌ । सरल समाये मगति मति भेर 11 

पग परि कीन्ह प्रवोधु वहोरी । काल करम विवि सिर घरि खोरी।। 

ठ तुलसीदास, रामचरितमानस, ग्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ६११, चौ० ३ 
तुलसीदास, रामचरितमानस, ग्रयोध्याकाण्ड, पृष्ठ १०२६, चौ० १ 


कैकेयी ५१५ 
स्यितिकौ घमितकलेवष्टाकी दहै । स्यान-स्यान पर तुनघ्ीनेमी 
यह्‌ उक्ति कट्कर क्रि भंथरा की दिखाई द्रई कंकेयौ' यह तिद करने 
कीचष्याकीरहै क्रि कुमंगति कं श्रनाव श्रौर विना विचारे श्राकरिमिक 
निरयं ¶र पवने क परिरप्रसस्वल्प केकेयी का चरि प्राप््तिकय 
कारणा श्रव्यं वना वेक्रिनि उमका पर्येवमान सात्विक्ता मे हरा है 1 

सात्विक्वा कै इमी सत्य प्रेरणा ग्रटण कर श्रायुतिक कालम 
कविवर मैधिसीशस्ण मृष्ठ ने कैकेयी कैः प्रायप्वित्तकावहाक्स्णद्प 
अपने महाकाव्य साकेत में प्रस्तुत क्रिया टै 1 मरत ननिटात से ्राकर्‌ 
स्ते धिक्कारतदहै। 

धन्य तेश क्षुधित पृत्र-स्नद, 

ख्राशया जो भ्रून कर पत्नि-देट्‌। 

श्रा करे भ्रव मुके हो तृत, 

श्रौर नाचे निज दुराशव~दस ।१ 
मरत की यह्‌ तादना कैकयी के मनर्मे जिस सात्विक नावकाचद्रेक 
करती है उमक्रो तुलमौ ने केवल दो चोपाइयो मेँ कट्‌ कर समपकर 
दिया है, तेक्रिन मैयिनीगरग्ण मुम ने उमक ग्लानि कौ स्वर दैकर उमके 
मारेकलक्रकोधो डालनेकी चष्ाकीहै। वने राम मरतके वेम 
से द्रवीभरूतहो ग्य 

“उमके श्य कौ याह मनेगी किसको ? 

जन कर जननी दी जान न पाईं जिसको ।२ 

कँकेयौ को जसे श्रषनौ भ्तानि प्रकट करने के चिव स्वर मित जात्राहै 

“यह्‌ मचटहैतो ग्र लौट चलौ तुम घरको। 

चौके सव्र मुन कर श्रदल कैकेयी स्वरको 113 





१ मैयितीशरणा गृ, साकेत, पृष्ट १३७ 
= मेयिलीशरण्त मुप, साकेत, पृष्ठ १७० 
3 मैथितीशरणा गु, मक्त, पृष्ट १७२ 


५६ हिन्दी साित्य के कुद नारीपात्र 


वह्‌ कहती ह -कि जित पुत्र के प्रेमे भ्रंधी होकर उसने यह सव किया 
वही पूवर उसे मातृषदसे वंचित कररहादै श्रौर वहं उप्त स्वा्थंको 
मी धिक्कारती है जिसके वीभरूत हौ उसने राम को वनवास दिया था- 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कटानी- 
भ्रधुकुलमें मी थी एक श्रमागिन रानी 1 
एकं श्रपराधिनी का इससे वड़ा प्रायर्चित श्रीर क्या हो सकताथा 
कि प्रत्येक जन्ममे वहु इस श्रपराधके लिये पिङ्कारी जनेके लिये 
प्रस्तुत दै 1 
निज जन्म जन्म मे सुनें जीव यह्‌ मेरा- 
षविक्र ! उसेथा महास्वार्थनेषेरा)' 
राम उसकी ग्लानिजन्य व्याकुलता को पहचान कर उसे णान्त करते ह - 
सौ वार धन्य वह्‌ एक लाल की माई। 
जिस जननी नेहि जना मरत सा भाई ।२ 
यौकैयीको जसे त्राण मिल गया 1 कैकेयी के जिस पर्चात्तापको 
वात्मीकि श्रीर्‌ तुलसी ने पूर्णं स्थान नहीं दिया उसे मंधिलीशरण गुप्त 
ने वाणी देकर श्रमागी रानी" के श्रपराध-भार को हृत्फा करनेका 
रफने प्रयास किया) 





» मैथिलीषरण सुत्त, साकेत, पृष्ठ १८० 
२ मैथिलीशरणा गुप्त, साकेत, पृष्ठ १८० 


रावण को पटरानी 


पगे 





ठ्न विरोध न कीचिग्र माधा। 
कात करम जिव जाके हाथा ॥ 





मंदोदरी पंच कन्याश्रोमेसेएक थी \ पुराणानुसारः स्वेदा कन्या रहने 
राता मन्दोदरी है) 


वाली पाँच स्तर्या श्रित्या, द्रौपदी, कुन्ती, ता 
सा साना जाता द कि विवाह श्रादि दौ जाने पर मी इनका कन्याल 


श्रक्षण्ण र्हा इसीलिये ये पेचकन्याए श्रातःस्मरणीय मानी जाती ह \ 


मंदोदरी के पिता का नाम मयासुर था तथा 

थी \ प्राच्यै चतुस्सेन ते श्रपने उपन्यास "वयं रक्षामः" उपन्यास मे दूनकी 

माता का नाम्‌ हेमा लिखा है\^ नाम जेभीदोये थीं श्रप्सरा पत्री 

यह्‌ सरवेविदित 1 सम काव्य साहित्य मे हमे मंदोदरी के व्यक्तित्व क 
पूरण पस्विय सिलता दै 1 

सके पिता मयासुर दानव को देवोंने रम्भा नाम की श्रप्सस ठ 

यी } उस्ने श्रप्ससा के सुख-विलास के लिये स्वणमय मयनगर बनाया 


उसी रस्माकी पुत्री मंदोदरी है \ जव यह वदी हुई तो मयासुर 


र 
म ब्रयां चतुरतेन, वयं राम, पष्ठ ८६ 


म्र॑दोदरी ५६ 


भ्रजापतिवंच के च्टपिपु्र राव्रखमें विक्रम शील देवकर मुलदणा मन्दोदरी 
का उसे विवाह कर दिया साय दही वहतत स्वरं, रल भौर श्रपनी 
श्रमोष शक्ति दौ 1 रावण ने मन्दोदरी कने राकषपदकुतमदहिषौ वनाया । 

रावणपत्नी मन्दोदरौ वक्रगठि, क्षीरक्लेवरा, विमनससिता शेन 
नदी कै समान देहयच्टिवाली मधुर श्रौरसुक्मार थी 1 क्षीण कटि 
होन के कारण उसका नाम मन्दोदरी पडा! खोमा उम पर वरसती 
यी । महिपी होने पर मी मन्दोदरी को कमी भ्रमिमान नदीं हृम्रा 1 बह 
स्वयं रावण के सुखदुःख का ध्यान रती थी । उस्र प्रनुरोवसे 
ही विवाहे पूर्वं मय दानवने मकराश्च युद्ध करते हए रावण कौ रक्षा 
कौ थीः । रावण को मकराक्त के यहाँ वलिगुप में वेधा देखकर मन्दोदरौ 
उम पर भोहि हो गह थो 1१ इस श्रय में वह्‌ स्वयंवरा मी थी 1 रवण 
रकषपरति या लेकिन मन्दोदरी ने उमे पियुत्र होने के कारणा श्रायंपूवर 
संबोधन छ्िया, ्रपने को उसकी श्रनुगता श्रौ र दासौ समम्पा ।* वह्‌ रावणा 
फो सदा सम्मति देनी रटी भ्रौर रावण मी ययासंमव उसकी माव- 
नाग्रौंका श्रादर करना रदा! तेक्रिन दुर्माम्य करिमीका पीदा नही 
शोढता । रावण कै विनागः का कार उमक्रेः दुष्करं तया उसकी 
उच्छ खल बहुन भूर्म वनौ । जव लदमणा ने उने नाकं कनि काट कर 
भेज द्विया तो पटते वह खरदूषणा कै पाम गई नैकिन जव वह्‌ माय 
गयातो रावणेः पाम विलाप कर्ती हृदं गई । रावण जोगे 
प्रकेला ही वहां चल दिया जहां रामये ग्रौर राम की श्रनुपस्थिति में सीता 
कौ हूर साया 1 विना विचारे काम करने वाने को प्धताना ही पठता 
है 1 हनुमान दारा तंकादह्न कै समय नौपिज्ञा मन्दोदरी ने रावणको 
बहुत सममाया क्रिः राम वहत शक्तिलानी है । यदि श्राप मलाई चाहते ह 
तो मन्त्री को बुलाकर उनको स्त्री उनके पाम मिजवा दीजिये 1 





१ श्राचार्यं चतुरमेन, वयं रसामः, पृष ६७ 
२ आचर्य चनुरसेन, वयं रामः, पृष्ठ ६८ 


६० हिन्दी साहित्य कै कुख नारीपात 


तासु नारि निज सचिव बुलाई 1 पठवहु कंत जो चह मलाई 11" 
कमलवनल्पी श्रापके कुल के लिये सीता शीतकाल कौ रात्रि के समान 
श्रा है। हे नाय ¡ चिना सीताको लौटाये शंकरं श्रौरः ब्रह्माजी मी 
श्रापका हित करे तो नहीं होमा । 

उस दुरदशिणी ने कहा कि जव तक राम राक्षसौ कौ नष्ट करं 
उससे पहले ही श्रपनी टेक त्याग दीजिये । रावण ने उसे उरपोकं कटा 
भ्रौर चला गया । लेकिन उसने केवल इतना ही सोचा कि विधाता 
मेरे पतिपर उल्याहो गयाहै। श्रन्तमें जव रामं की वानस्सेनां 
लेका पर बट्‌ श्राई श्रौर उन्होने समुद्रको वधि लिया तो विवेकशीला 
सत्यवादिनी मन्दोदरी ने राव्णको समभफायाकि हेताय!{ वैरतौ 
उसीसे करना चाहिये जिसे बुद्धि श्रौर कुल दारा जीता जा सके ) भ्राप 
मेँ श्रौर राममें जुगनरु ग्रौर सूयं जसा ्रन्तरदहै। 

नाथ वयर कीजे ताही सों ! बुधि वल सकिग्र जीति जादी सौ ॥ 

तुम्हहि रथरपतिहि श्रन्तर कंसा । खलु खद्योत दिनकरहि जंसा 112 
जिन्दोने मधुकंटम, हिरणाक्ष श्र हिरण्यकशिपु को मारा उनके हाय 
मे काल कमं ग्रौर जीव समी है | श्राप जानकी को राम्‌ के पास भेज, पृत्र 
को राज्यदे बन में जाकर ईश्वरमजन करिये । तमी श्राप रामके कोप 
से वच सक्ते ह । श्रापवीर रई, चर-ग्रचर को जीतदचुकेर्ह) श्रव 
श्चीधेपन' मे श्रापको सजन करना ही चाहिए! दुष्ट राण पर 
संदोदरी के सत्य वचनो का कुं मी प्रमाव नही पड़ा श्रौर वह्‌ मंदीदरी 
से प्रपनी प्रभुताई कहने लगा श्रौर पतिव्रता मन्दोदरी नै जव श्रपने 
सुहाग को वचाये रखने कौ याचना की तो उसकी चेतावनी को श्रनसुनी 
कर उसे श्राठ भ्रवगुरों से युक्त वत्ताया 13 
१ तुलसीदास, रामचरितमानस, पृष्ठ ८३२, चौपाई ४ 
२ तुलसीदास, रामचरितमानस, पृष्ठ ८६६, चौपाई ३ 
3 तुलसीदास, रामचरितमानस, पृष्ठ ८७७, चौपाई १,२ 


नारि सुमाउ स्य सव कहीं 1 अवगुन ग्राठ सदाउर रहीं ॥ 
साहस श्रनृत चपलता माया 1 मय प्रविवेक ्रसौच श्रदाया 1) 


६२ हिन्दी साहित्य के कुच नारीपात्र 


वह्‌ ईष्वर श्रौर सद्गति में विवास करती है इसीलिए वह्‌ राम 
हारा पत्ति-मुत्यु जानकर भी उसे ईश्वर की कृपा सममः ग्रहण करती है । 
ग्रहह्‌ नाय रायुनाथ सम कपारसिधु नहि प्रान 1 । 
जोगि ब्रृद दलम गति तोहि दीन्हि मगवान ।।) 
वात्मीकिने तो उ कम्रफल भे विश्वास करने वाला भी मानादहै, वह्‌ 
रोती हृई विलाप कस्तीहै किश्मापने छलसे सीताको इरायाया 
दूसीलिये श्रापको यह्‌ दण्ड मिला । 
रीतां स्वानवद्याद्धीमरण्ये विजने शुभाम्‌ । 
श्रानयित्वा तु तां दीनां दछदमनाऽऽत्मस्वदूपाम्‌ 11२ 
श्रापने मैथिली के समागम की कामनाकी थी) उसका ही यह्‌ दण्डहै, 
उस देवी की तपस्या का प्रमावदहै। 
भ्रप्ाप्यतं चैव कामं मैथितीसंगमे कृतम्‌ । 
पतिग्रतायास्तपसा सनं दग्धोऽसिमे प्रमो 3 
वात्मौकिं की मन्दोदरी ने पापकम के सिये रावण को वुरा भला मी 
कहा है ! विलाप के समय यह्‌ कहकर कि ~ 
भ्रवश्यमेव लमतते फलं पापस्य कर्मणः 1 
भतः पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः ।।४ 
हे प्राणवल्लम ! इसमे कोई संदेह नहीं किं समय श्राने पर कर्ताको 
उसके पाप-क्मे का फलत भ्रवए्य भिलता है 1 
, वात्मीकि रामायण में विलाप करती हुई मन्दोदरी श्रपने श्रापको 
पीतासे कमी कुल, रूप रौर दाक्षिण्य म श्रेष्ठ चताती है, कमी श्रपने 
» तुलसीदास, रामचरितमानस, पृष्ठ ६८६, दोहा १०४ 
^ श्रीमद्वादमीकौयरामायणौ युद्धकाण्डे एकादशाधिकशततमः 
॥ सगः, पृष्ठ १३६६/२२ (गीताप्रेस, गोरखपुर) 
शरीमद्वाल्मीकीयरामायस युद्धकाण्डे एकादशाधिकशततमः 
सगः, र्भ्‌ , गोर 
४ भोमयमत्मामीयरााय । 
सगः, पृष्ठ १३६६।२५ (गीताप्रेस, गोरखपुर) 


मंदोदरी ९३ 


पूष्यों की समाप्वि पर दुःख प्रकट करती है, केमी राजाग्रो कौ चंच 
राजलक्ष्मी को पिक्करार्ती हैश्रौर कमो रावणस प्रार्येनाक्स्वीरहैकि 
जिम मार्गे पर श्राप गये उसी पर मुभे ते चलिये, म श्रापके विना जीवित 
मीं रह्‌ सर्कमी । 

प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्य मुदर्गेमम्‌ 1 

नय मामपि दुःखार्तं न वत्िप्ये स्वया विना 11१ 
तिनि शमचरितमानस में मन्दोदरी रावण की श्रन्य स्त्रियं मदि उते 
तिर्ताजलि देकर धर चती गई । वाल्मीकि नै मन्दोदरी की हृदयगत 
मावनार्म्रो को श्रधिक मानवीयरूपमें प्रस्तुत क्रियारहै 1 बहुग्रियकी 
भृत्यु पर भ्रनेक तरह से विनाप करती दै 1 श्रन्व में विमौपणकेक्टने 
शे घर जाती है । रामचरित्रमानस में मन्दोदरी का वटस्यन्ञानी रूप 
प्रकट ह्राद वह्‌ श्रनेक तरह से रवण के भौयं का स्मरणा करती हई 
व्रिलाप करतौ टै श्रौर उक श्रन्तपेप्टि दो जाने पर त्िलांजलि देकर 
दी धर चती जातो टै। 

रावण कौ पली होते हृए्‌ मी मत्य श्रौर न्याय के पद को षममने 
वानी मन्दोदरी का चरित्र प्रयसनीय दै । उमने कटी राक्षसपलो जमा 
व्यवहार नदीं किया, कमी रावण कौ प्रवन्ना नदीं की, सदा उत्ते सतूपय 
काश्रनुस॒रण करने के सिये प्रेरित किया । श्रन्त मँ जच रावणं श्रपनी 
दुरुद्धि रौर प्रदधान के कारण मन्दोदरी के लान को समक्‌ नहीं मका 
तो वह मारागया। दस प्रकार पिके दुष्कर्म से ही मन्दोदरीको 
वंषच्य मोगना पड़ा प्रर व्रिमीपणा के मंरदाण चं जाना पदा 1 मन्दोदरी 
के भिये यद्‌ प्रचलि्दै करि उसने रावणं की मृत्यु के वाद देवर 
विभ्नीपण॒ च विवाद दिवा या। तुलम ने इम त्य का अधिकं दायित्व 
विमीपखपर टक्ना दै । जिस पापक निये रामने वातिकोव्याधवी 





* ौमदूवातमकोमरामाये युदकण्डे एकादथाधिकददत्मः सरम, 
पष्ठ १४८०१५६ (गौताप्रय,गोसपुर) ८ 


६४ दिन्दी साहित्य के कुद्ध नारीपाच्र 


तरह मार डाला या वही कुचाल विमीपणने की परन्तु प्रीरामने 
स्वप्नमेमी उसश्रोर ध्यान नहीं दिया । वत्कि मरतसे भेट करते 
समय उसका सम्मान हृश्ना श्रौर राजसमामें रामने उसकी वड़ाईूकीः 
श्रतः मंदोदरी के दुस कृत्य का दायित्व विमीपण॒ पर डाल दिया ह । 

जेहि श्रच वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि सुकंठ सोद कीनि कुचाली ॥ 

सोद करतूति विगीपन केरी । सपने सो न राम हिर्ये हैरी 11१ 
यथार्थं मे दोप विमीपणका था । रावण की राज्य सम्पदा के साथ उसने 
रावण का सव कु ग्रपना समभे लिया, मन्दोदरी को मी। भ्रसहाय 
प्रबला विमीपण के संरक्षण में रहती हुई उसका कंसे विरोध करती ? 
इस कव्य के श्रतिरिक्त मन्दोदरी-चरितव्र सव रामकथा-काव्यों मेँ वड़ा 
निर्मल चिचत हृश्रा है । 








+ तुलसीदास, रामचरितमानस, पृष्ठ ४०, चौपाई ३, ४ 





पदन विदयोद कर पात फा वेकरार 1 | 
तमा चि कै तषि फेंके छप 


जवा 
तरिवर 


पद्मावत के नागमती "वियोग खेण्ड' ्रौर सन्देश खण्ड' मे महाकवि 
जायसी की कवि प्रतिभा श्रपने उक्छृष्ट रूपम प्रकट हुई है! यदि 
जायसी पुरा पद्मावत नहीं लिख पाते तो सी केवल इन्हीं दो `खण्डोंको 
लिख कर हिन्दी सादित्यमे श्रमरहो जाते । इन खण्डो का एक-एक 
दोहा "महाविरह्‌ का श्रगाघ समुद्रै 

जायसी माचुक कवि ये । पद्मावत की पेक्ति-पक्ति मे मावुकता पटी 
पडती है । जायसी स्वयं विरह की चोट खाये ये! उनका हृदय उस 
श्रनन्त॒श्रज्ञातं ईश्वर की प्रेम-पीड़ा से घायतयथा। इसीलिए उन्होने 
जहां भी विरह का वर्णन किया है चहँ श्रपना हृदय ही खोलकर रख 
दिया है श्रतः पमावत विरहप्रधान काव्यहै श्रौर उसमे मी नागमती 
का विरहे वर्णन हिन्दी कान्य की भ्रनुपम निधि दहै) 

चार प्रकार के विरह्‌-पूरवानुराग, मान, प्रवास प्रौर करुण भे से 
नागमती-विरह में पूर्वानुखग तथा मान का तो प्रष्न ही नहीं उठत 


नागमती ६७ 


श्रौर कष्ण तथा प्रवासमें से नागमती का विरह्‌ प्रवासैतुक दी 
श्रधिक लगता है । नागमत्ती का जीवनसरदस्व एक तोते के मुखसे एक 
दरी स्त्री के सौन्दयं की प्रशंसा सुनकर सात समुद्र पार, हल दीप 
में उसको प्राप्त करने के लिए, धरवार, राजपाट सव कुद त्याग कर 
उखे श्रनि्चित समय के लिए विरहाग्नि मे जलने के तिए चोह.कर 
चता जाताहै। इसी कर्ण भूमि पर नागमती का विरह श्रापारित 
दै। इसीलिए उसका विरहं शोक की सीमा तक पहुवा ` हुप्रा मालूम 
पडता है । वेदना का जितना निरीह निरूपण, मार्मिक, गम्मीर, निर्मल 
एवं पावन रूप इस विरह वरणेन मे मिलता है उतना ग्रन्यत्र दुर्वम है । 
यहाँ नागमती प्रवस्यत्पतिका के रूप मे सामने श्राती है। 

महां विप्रलंम का भ्रालंवन रतनसेन है । बह नागमती कौ श्रागा- 
भ्रमिलापाभरोंको कुचल कर शंका-श्रारकाम्रों के बीच छोडकर चल 
देता है। वह्‌ तदप कर रह्‌ जाती है ! 

भूवा काल होई तेगा पीड, परिख नहि जात जात वर्नीठ 1 
विरहिणी की भ्रां प्य परदही लगी रहती हँ स्यपि सिया उसे 
राजकीय मर्यादा पालन करने के लिए सचेत करती हँ । “पाट महदिरई 
को निराश नहीं होचा चाहिए श्रौर (समभि जीउ चित चेत संमा" 
केहुकर चेत सेमालने को कहती है । रतनसेन के लौट प्राने की श्रारा 
वेधाती ह 1 प्ररतु नागमती विवश है, उसकी हृदय-पीडा कोचेतन-प्रचेतन 
दोनों ही. वस्तुव ग्रधिक उदीप्त करती है । 

प्रहृत दवारा उदीप्त विरह उसे श्रसहनीय है। विरहानुभूति के 
कारणा प्रकृति के सुन्दर उपकरणा उसे तिल -तित करके जला गता रहे 
है। जायसी ने वारहमासा उदौपन सू्पमे ही निखादै। विरहुके 
बारहूमाते यही से जन्म तेते हैँ । यह जायसी की हिन्दी को वड महेत्त्वपूश 
देन है। यहाँ वेदना का प्रत्यन्त निर्मल स्वषूप निखरा दै । -एमचन्दर 


१ जायसी, पावत, पृष्ठ २६०, ३४१ (सं० माताप्रसाद गुत्त) 


1 


4. हिन्दी साहित्य के कुद नारीपाव्र 


क्ल के श्रनुसार इस वारहमासे में "हिन्द्र दाम्पत्य जीवन का भ्रत्यन्त 
स्प माधुय, श्रषने चासो शरोर की प्राकृतिक वस्तुमरौ श्रौर व्यापारो 
5 साथ विशुद्ध मारतीय हृदय की सांहचयं मावना तथा विपय के 
्नुरूम मापा का भ्त्यन्त॒स्निग्व, सरल, मृदुल श्रौर शकत्रिम प्रवाह 
खमे को सितता ह 1 

प्राकृतिक वस्त्रो श्रौर व्यापारो का दिष्दशेन "जायसी ने इस 
वारहमासे मे बडे सुन्दर ठंग से किया है । उरीपन की दष्टिसे प्रकृति 
का संरिलिष्ट चित्रण नहीं होता है । प्रकृति की भलक दिखाकर वियोगी 
के हृदय की श्रवस्था की व्यंजना की जाती है । एसे सुन्दर निद्ेन हमें 
इस वारहूमासे म मिलते है । नागमती श्रपनी हृदय-पीड़ा का साम्य 
प्रकृति में देखती ह । प्रकृति उसे संवेदनामयी प्रतीत होती है । वरसात 
मे वह्‌ एक श्रोर टपकती हुई श्रोलती' देखती है, दूसरी भ्रोर श्रपनी 
प्रु कीधारा कोदेखती दहै! एक शरोर सूखे “ग्राक-जवास' को 
देखती है तो दुसरी प्रोर श्रपने शरीर को । 

वरिस मघा भेकोरि भकोरी मोर दुई नैन वहि जस श्रोरी 1२ 

पुरवा लाग पुुमि जल पूरी भ्राक जवास मरई तस भरुरी ॥ 
शिशिर मे एक शरोर सुख कर भडे हए पीले प्तौ को देखती है तो 
दुसरी शरोर श्रपनी पीली पड़ी देह को । 

तन जसे पियर पातत मामोरा। 

विरहं तं रहै पवन होई भोर 113 

नागमती अरति दुःखित होकर सोचती है क्या रतनसेन के देश मेये 
ऋतुएं नदीं ह्येतं । नाहि पावस श्रहि देसया नाहि हैवंत वसंत न कोकिल 
न पपीहरा जदि सुनि श्रावं कंत' जिनसे प्रमावित्त होकर उसके कत श्राजाये । 


१ रामचन्द्र शुक्ल त्रिवेणी, पृष्ट ५१ 
२ जायसी, पद्मावत, पृष्ट २६४, ३४६ 
3 लायत्ती, पद्मावत, पृष्ठ २९६, ३५२ 


नागमती ६६ 


यह्‌ सा्टश्य मावना स्वभावतः ही श्रभिव्यक्त दो गई है। इकते लिए 
जायसी ने प्रया किया हो सा प्रतीत नही होत्ता। नागमती श्रपनी 
विरह-विद्ग्धता का साटृश्य प्रकृति मं देखती है । 

विरह ताप की व्यापकता इतनी बद्‌ जाती है कि मानवीय दाम्नो 
के साय प्रृत्ति श्रयवा सृष्टि मौ प्रतिसंवेदित श्रौर भ्रमावित होती है! 

श्रत परजया विरह करकठा मेष श्माममे धुश्रा जौ उठ ॥ 

दापे राह केतुगा दाधा सूरन जरा चांद जरि आरा ॥१ 
ताप के प्रलावा विरह के म्नन्यप्रगोका वंन जायसी ने पूणं सवेदना 
से किया दै । नागमती के ्राषुप्रो से समस्त सृष्टि गीली हो रहीदै। 

वुकि वुक्रि जसि कोदति रोई रवत के ग्रसु धुषुचि वन वौई ॥२ , 
पला का रक्त वरं तथा गेहूं का हृदय विरह के कारण ही विदीणं है। 

रत्ति विव मीज तेहि सोह । परवर पाक फाट हिय गेहूं । 
विरहावस्या मे विरही को वाय प्रकृति में भम्यन्तर जगत्‌ का प्रतिविम्ब 
दीखता है य्ह मी प्रेति को समदुख से दुली समक उसके प्रति संवेदना 
प्रकटकीगर्ईुहै। 

प्रेममेष्ुखदुखके श्रतिरेक की मावा वद जाती है) श्रनुषरूतिके 
विषयों का विस्तारमी बढ जाताहै। सयोगकी दशा मेनो वत्ते 
भ्रानन्दप्रद होती हवे ही वस्तुं वियोग कौ दामे प्रिय प्रेम की स्मृति 
करके दुःमयी बन जाती । इसीदुखद रूपमे प्रत्येक मासकी 
सामान्य प्राहृतिक वस्तुप्रों का वर्णान जायसी नै किया है जिसके साह 
चर्यं का श्रनुमव सजा से लेकर रक तक समी करते हैं । भूरदासजी ने 
भी गोपियोके हृदयके रगमे वाद्य ्रकृति को रंगादै। गोपियोंकौ 
जँ प्रकृति कठोर प्रतीत होतौ है वहां उसे कोस है । 

मधुवन तुम कंत रहत हरे । 

विरहं वियोग श्यामसुन्दर के ठाडे क्यो न जरे ॥ 


+ जाग्रसी, पद्चावत, धृष्ट ३१६, ३७० 
* जायसी, पग्रावत, पृष्ट ३०७, ३५६ 


१० हिन्दी साहित्य के कुदं नारीयात्र 


नागमती को मी विरह के कारण प्रकृति कठोर दिखाई पडती है 1 
खरग वीजं चमकं चहु श्रोरा। 
वुंद-वान वरिसं चहं ग्रोरा 11" 
विजली खडग के समान चमक रहीहै। दुद रूपी वाण चारोश्रोर 
वरस रहे ह । दुःख मेँ कष्टदायक वस्तुएँ तो कष्ट देती ही ह । 
कर्पा. हिया जनावा सीऊ 
तो पे जाई होई संग पी 1२ 
सुखदायक वस्तुएँ मी दुःखप्रद हो जाती ह} 
- कार्तिक सरद चंद उजियारी 
जग एीतल हौं विरह जारी \3 
प्राकृतिक वस्तुश् से उदहीपन होता दै । चेतन वस्तुये मी विरह उदीप्त 
करती ह । नागमती देखत्ती है सवकेप्रिय म्रा रहे एक वही श्रकेली है, 
तो उसके हृदय मेँ टीस उष्ती दहै}! पपीहेकाश्रियभ्रा गया, सीपको 
भी स्वाति बरुद मिल गई, पर नागमती का प्रिय नहीं श्राया। 
चित्रा भित्र मीन कर प्रावा 
कोकिल पीड पुकारत पावा 
स्वाति वद चातके मूख परे 
सीप -समुद्र मोति सव भरे'४ 
फागुन मं सखियोंको "चाचरी' वेलते देख नागमती की विरहागि 
प्रीर भी भ्रधिक दाहक हो जाती है मोहि तन लाद दीन्हि जस होरी 
नागमती के अन्तःस्थलमें व्याप्त व्यथा को स्पष्ट करम के लि 
जायसी ने वड़े सहज स्वमाविक ठंग से श्रनुमावों की योजना की है 


१ जायसी, पद्मावत, पृष्ठ २९३, ३४४ 
२ जायसी, पद्मावत, पृष्ठ २६७, ३४६ 
‡ जायसी, पयावत, पृष्ठ २६६, ३४०८ 
४ जायसी, प्मावत्त, पृष्ठ २६५, ३४७ 


नागमती ७१ 


भागमती का विरहं महलौ तक सीमित नही है उसका विस्तार 
श्रौर विकासषहग्रारै। सूर की राधा भ्रौर गोपियो.कौ , तरह भागमती 
के विरहमे मी श्छृति तै पूरा सहयोग दिमा है] वह्‌ विरहोन्परादमें 
भ्रषने रानी-र्प की स्थिति भूल जातोदहै भ्रौर पेड नीचे.रोती 
फिरती है । पेड, पल्लव श्रौर पक्षियों को श्रपना दु.ख सुनाती दहै। 
विरहुजन्य उन्माद को श्रवस्या में जड्-चेतन काभेदभरूल करदहेदयको 
सामान्य मानवता की स्विति लेश्राने वाली दणाका व्णंन प्रादि- 
कवि, कालिदास, तुलसी, सूर, जायसी समौ ने विप्रलंम के भन्तगेत 
कियाहै, जायसी ने इसको एक कदम श्रागे वदा दिया है । नागमती 
की विरह वेदनां इतनी तौव्रहैक्रि पक्षियो को बोलने की बाध्य 
करतीहै जो भ्रस्वामाविक लगती दहै। पक्षी नागमतीति दुमका 
कारश शृद्धता है । नागमती कहती दै कि का सौवै जो कत विषोही ।' 
पद्मावती षे पक्षी दवारा सन्देण भेजतीरै किनारी होकर नारीन्का 
हरय पहिचानो ! 

(हमहं वियाही सग श्रोहि पीठ । श्राप पाई जान पर जीऊ ॥ 
विरहावस्था मे विरहिएौ को "निरलवता' की श्रमुभूति होती है । जागती 
ने प्रकृति मे उसका व्यापार दिखाकर उसका सुन्दर ठग पे प्रत्यक्षीकरण 
क्वाह) 

भ्रावा पवन विद्धोह्‌ कर पाति परा वेकरार । 

तरिर तजाजोचूरिके लगे केहिके डार॥ 
जायसी ने विरहूजन्य कृशता दिखाने मे कनि भथानुसार परण प्रतयुक्ति 
करीष लेकिन नागमती की कृशता उस मजाक की सीमा तक नही 
पुनी रै कि बिहारीकी नायिकाकी तरह सांस तेनेमे “षडीके 
पेण्डुलम, की तरह हिलने लग जापे"१ श्रौर न इदं फे शायर कोतरह 


१ द्विहारी रलाकर, पृष्ठ १३३ 
इत श्रवति चलि जातौ उत चलौ, चसक हाय । 
चदु हिडोरं सै रहँ लगी उस्तासनु साय ॥ 


७२ हिन्दी साहित्य के कुं नारीपात्र 


खटमत या जू का वच्चा वन जने की हृद तक पहुची है? ! जायसी ने 
जो नागमती कौ कृशता का चित्र जीवा द वह्‌ हृदय को द्रवीभूत करने 
वालाहै) | 

दहि फोडला मड कंत सनेहा। 1 तोला मासु रदी न देहा 1 

रक्त न रहा विरह तन जरा । रती रती होड ननन उरा ॥1 
हदय की मम्मीर वेदना का श्रामास हम नागमती की इन्हीं पक्तियो मेँ 
मिलता है) 

"जरत वजागनि करू" पिज छह श्राय बुकाउ श्रगारन्द्‌ माहा ) 

लागत जरं जरं जस भार फिर फिर शजेसु तजन वारू 1)" 
यह्‌ विचिघ्र वात है किं वियोगी को वियोग व्यया कितनीही क्योन 
व््रथित्त करे लेकिन वह्‌ उस दासे ्रलग कमी नहीं होना चाहता । 
प्रम वेदना की थाह सहृदय ही ले सक्ते हैँ । जायसी का हृदयं प्रेम-पीर 
को पह्चानने वाचा था} 
~ जायसी कौ काव्य में श्रनुसावों कौ मधुर सरस व्यजना इई है भ्रौर 

साथही वे नागमतीके रश्रासुर्रोसे धुलकर रौर मौ निमलहयौ गये 

ह नागमती की विरहेजन्यं अरमिलापा भ्रत्यन्ते उत्क्यं पर पर्ची है 
इतने उक्कपं पर जर्हा विरह-विदग्ध हृदय की करुणा-विगलित श्रमि- 
लापा श्रपनी पूणं मानेवीयता के साथ सहृदयो को द्रवितत कर देती है । 

'्रातिहु दिवस इहै मन मोरे | 

सर्गा कन्त छार जेडं जोर 

म > > 
यह्‌ तन जारो छार के कहौं की पवनं उड़ाव 
मकु तेहि मार्ग होई परे केत धरं जहाँ पाड" 





न 


रामचंद्र शुक्ल, त्रिवेणी, पृष्ठ ६१ पर उद्धत 
दतहाए लागरी से जव नजर प्राया नैं । 

हस के वो कहने लभे, विस्तर को भाड़ा चार्िए ॥ 
जायसी, पद्मावत, पृष्ठ २६६, ३५२ 


नागमती ७३ 


कृ म्रालिक मावो कौ योजना मी मिवततौ है, श्रगु ठो हर जगह मित 

जते । पूरा वारट्मामा टी नागमती कै श्न रमः से निता गया टै। 
श्रक्तंकेरशरामु पे मरं ट्टो रगिचनौ जनु वीर वही) 

स्वेद" मत्विक मव दहै! 

शिरह्‌ वान तन लाव न ढोली रक्त पमीज, मीज गरदं चोनी" 
वह्‌ वियोगं मेँ विरह भोक कौ भ्रथिक्रवामे संता विटीनची दो गई है, 
भ्रवियां वेत संमातने को कटनी ह 1 

पाट महादे । हयेन हण ममम जीद चित चेत पमार" २ 
नागमत्ती विरह में "वपय, “विवरणंता" श्रादिं सात्विक नार्वो कौ योजना 
मिलती दै। 

नागमती जे पक्नीमरेक्ट्नीटै रि वट्‌ वुदध नदीं ाहती, वहतो 
कैवन पक्ति को देना चाहनी है । यह्‌ सच्ची सती कौ ग्रमिनापा टै 1 

"मोहि नोगमो काजन वारौ मोह दीटि कौ ाह्नटारी' 
जायमी नै नारतीय नारी कै परम व्यागमव ट्दय को पटिचानाथा। 
यदा पर दु-्िनी नागमती को दन्य' हृदय को द्वित करने वाना है 1 
ठन्माद' की श्रवस्यामे ही वह्‌ पेडोंमे ठया पक्षियोसे श्रना दुध्व 
कटनी फिरनी 1 विरहकी च्याः टतनी तीद्रटै क्रि नागमती 
पतिन केः समान वन करग्रमूकषयपरधूमरटीदटै। 

"वाट भ्रमरः प्रयाह्‌ गंनीरौ तरिड वारमा नव॑ नमीरी" 3 
विरहुजन्म श्रवस्थामे चमकती द्रई चिजती हृदय में श्राम” उत्त 
करतीहै। 

“खहुग बौज चमक चट नोरा विन्दु वान वर्मं चहं नोरा 
नागमत्री मपतनी च ष्याः मी नदीं स्वेगो यद्‌ नारतीवस्तीस्वीका 
परमत्यागदै। 








१ जायसी, पच्चावत, पृष्ठ २६४, ३४५ 
२ जायमी, पएर्ावत, पृ २६२, २४३ 
ॐ जायमौ, पमावत, पृष्ठ २६४, ३४५ 


` ७४ हिन्दी साहित्य के कधं नारीपाव 


"सवति न होसि तू वैरिनि मोर कत जेहि हाय 

भ्रानि मिलाव एक वेर तोर पांव मोर माय 
ग्रतः जायसी ने व्याधि उन्माद चास, दैन्य श्रादि संचारियों का प्रयोग 
कियाद, 

जायसी ने स्वकीया कै पुनीत प्रेम को पहिचाना था, नागमती का 
विरह हिन्दी साहित्य मे विप्रलंम म्णुगार का श्रत्यन्त उक्छृष्ट निरूपण 
है 1 विरह के भावों की मव्य श्रौर विपद व्यंजना हुई है । नाममत्ती जव 
रतनसेन के लिए सन्देश देती है उसमे केवल माँ का दुःख कटती है श्रपना 
नहीं । उसका विरह्‌ उस प्रणय का विरह्‌ है जो स्वयं जलना जानता 
है दूसरे तक उसकी लपट मी नहीं पहुचने देना चाहता ! जायसी ने 
नागमती के विप्रलंम-वरंन के लिए भारतीय वातावरण लियादहै) 

उन्हनि विरह के वेदनात्मक भ्रंश पर जितनी हृष्टि रखी है उतनी उसकी 
वाह॒री नापजोख पर नहीं जौ प्रायः “उहात्मक' हुश्रा करती है । जायसी 
का पिरह वर्णन मुसलमानी इप्कनामों जसा नहीं है, इनके विरह वणन 
मे विहारी की नायिकाग्रों कौ सी भ्रस्वामाविकतता मी नहीं मिलती 
जिनकी विरहाग्ति जाडेके दिनों में पड़ोसियों को वचन कर देती टै,१ 
गावमं तू चला देती है-णरीर पर रखे हुए कमलपत्र को भून कर 
पापड़ वना देती है । जायसी ने उन्हीं पदार्थो का उल्लेख कियादहै जो 
वेदना का श्रामास देते है बाह्य मापदण्ड का नहीं । 'ग्रतिशयोक्ति बाह्य 
नापजोल करती है श्रौर उत्परक्षा अभ्यन्तर श्रनुभूति का परिचय देती है + 
जायसी ने उपमा तया उस्मरक्षा द्रास यह्‌ वताने का प्रयास कियाद कि 
नागमती कौ विरह पीड़ा हृदय में कंसी प्रतीत ह्येतौ है । इनकी उपमा 
तथा जत्रक्षएें मौलिक ह| जायसीने लोकमापाक्रा प्रयोग किया है 
जो श्रत्यन्त सरल, सरस श्रौर माभिक है- सूफी कवियों में मभृन को छोड 
१ विहारी रल्नाकट, पृष्ठ ११६. २८३ 
मनाडे दे ग्राले वसन जाडे हंकी राति। 
साहृमु कक सनेहम सखी सवं हिग जाति 1 
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नकी माया श्रन्य कवियोगे श्रषिक परिमाति है! इनकी नाया बुर, 
तुनमी, विहारी, धनानन्द जयी मादित्मिक नटीं दै, उसमें लाततिराक्ता 
मिलती है पर उतनी उच्च माटित्थिक कोटि की नहीं है! इनकी मापा 
इतनी मरत है क्रि इनका वारट्मासा श्राज नी उत्तर प्रदेग कै प्रामों मं 
श्रीपते गती है । दन्देन कटी-कटीं कुट मन्दो को ग्रनानवग बदा नष 
कर द्विया टै। उक्तिं कादरूव प्रयोग क्रया दै, व्रिरह्‌-उन्माद प्रनि- 
व्यंजना मै प्रतिनयोक्तिमीकी है, तेक्रिन कटी-कटीं पर विदेसी प्रमाव- 
वदै । श्राक्ठरे जरे काट नटीं दग्रा तदे दुःख देसि चला लेई मुप्रा' 
ममनवीं प्रनाव के कारण वीनत्मवर्णनमनीकरियिै। इन उक्त्य 
मांमीरयं वना द्रा है, ध्रन्य कविर्यो के वर्णन कौ तरट्‌ मउक्रकीदटद त्क 
नहीं पषटैवा है । जायमौ ने विरह वणन श्रविकनर ममादृर्य-मंवंय- मूलक 
गौरी तक्षखा' दायान्रियादटै। 

विरह तापर कौ भ्रधिक्ता मूचितकरनेके लिए मौनिक भेतीका 
प्रयोग क्रिया ह । इममे शरप््तुन वन्नर्रो का गृहीत हृप्य वास्तविक टता 
है, शतु कल्यिव^ेता टै । टतु की श्रतय्यता प्रतीति मे वावा नदी दालततौ 1 
इम विरह चाप्र की व्यापकता ट्वनी बद्‌ जाती दै कि मानवीय दमाभ्रौं 
के माय प्रह्ति श्रयवा गृष्टिमो प्रतिगवेदिवश्रौर प्रनाविवर होती दै। 
इन्नि प्रवनित मुन्दर उक्त्य को श्रपताया दै 1 

नागमती का विरह वरुन गुद लौत्रिकर वर्णनं दै। यदिर्त 
प्राघ्यात्मिक दृष्टि त देवने लगते रहै वो उमक्री सक्रैतिक्रवा नष्टहो 
जातौ दै । साकरविकर ष्टि मे उवे शुनिया-पंवा' कटा टै जिन्न नागमती 
के दरदमेद हदय वंन कैः कारण हम जायसी को उनके दाया टौ कयित 
शटि के कौन विरह की द्याया" उक पूरणं चरिवायं पति हैँ । यदिखमी 
मेम विर्‌ को "ुनिवा-ववा' ककर मांमारिक्व। मा ग्रत्िर मानले 
तो परम विरह मे दोकान दने वानि चर्यो को एकान्त हृदय समर्पणं 
का पाठ पद्ये वायि जायी जवे संत कवि का श्रारयं तिरस्छरृत ह्यं जाता 
दै । दिन्दरस्त्रीके जिनश्राद्ं द्रेमने सुमरोये क्टनः ~ 


७६ हिन्दी साहित्य के बुद्धं तारीपात् 


सुसर प्रेम पथ मे मुदे पत्ति कै साथ जान को गला पेन वाली दिन्द्र स्पी 
रे गत पिठ" नागमती दस प्राय्शसे जराभी नहीं विचरीद प्रर 
यद्वि उसे पेषस लौविकः मानतेते हतो रूपक नहीं वष्ता । दर प्रकार 
जायरी कथा के साथ रूपकः सच जगह भेल नहीं चिठा रके ईं । 
नागगती पिरह वशत मे साथ कवि ने युन्दर प्रकूति-चित्र दिगे ईँ 
जो सहज रयभाविवाख्यये श्रा जनिके कारण घडे ध्राकर्पैका दं । 
'सागमती के निर्ह यणंन' मे मनोवश्ञानिक चित्रण म सौन्दयं 
निससाद तागमतो फा विरह संन, उसकी उन्माद दणा, संदेश 
प्रादि समी तिदग्धततापूणं भापामे वशित है । करही-करहीं प्रस्वाभावि- 
कता श्रा गर हि~ पुष्प चत्त सिर उपर छवा, टो चिन नाह मन्दिरको 
पाया । पर दरें प्रगुगतः दैन्य भ्रौर पतिनिर्भरता कौ व्यंजना प्रधिक 
मरत्यप्रूणं ६ जिसे श्रतिरंजना करके दिलाने के शौकः मे जायसी श्रन्थ 
गर वेष श्रौर सम्पूणं युन्दर वर्णन भे यद्‌ श्रलग श्रीर्‌ श्रस्वाभाविक 
„ सष जग्मे समतादै 1 भनोवेज्ञानिक विरह्‌ चित्रौ भे रस का रफल 
) प्रद्तन द्रा है । बिरह मे विर-विदग्धा के हृदय की तया दशा होती र 
उरा जायगी गे रफल निप्रण करिमाष 
नागतो का पिरह यंन करके जायसी ने साहिर्प में श्रभिनव 
प्रयोग निया वादे तो सादिति दर प्रफारके विरह वर्णनंकी 
परिषाटी पस परी । 





नागरि मनहि गई ब्ररुमाई, 
भति विरह तन म व्याकुतत धर्‌ न भकृ८ 





'कणे-क्षणे नवता' को प्राप्त करने चाले राधा के व्यक्तित्व की 
रमणीयता ने षतान्दियों से प्राच्यो को भक्ति, फवियों की वाणी को 
रस, गायको के स्वरों को मधुरता प्रौर कलाकारों श्रौर शित्पियों को 
सौन्दयं रष्टि दी है! संमवतः राधा का प्रथमतः श्राविमवि लोक 
साहित्य भे हुप्रा तत्पश्चात्‌ शिष्ट (संस्कृत) साहित्य मे उनके व्यक्तित्वं . 
पि चिधरित कर साहित्यकार ने सार्थकता प्राप्त की } श्रव्यं प्रौर टृष्य 
दोनों प्रकार फी रचनाग्रों मे राधा रानीके भ्रनुपम सौन्दर्यं फा चित्रण 
भरा । एक रोर राधारे प्रतूलनीयप्रेम का वर्णन कर, मगचानू के 
साथे उनकी लीलाग्नों फा चित्रण कर भक्त कवियों ने उनकी महिमा 
फो ्मनूमय कियातेो दूसरी भ्रोर्‌ साहित्यकेषक्षेव मं रूप, गुण, णीत 
भरर प्रोदायें कौ एसी पूणं नारी मति साहित्य-जगत्‌ मे प्रतिष्टित की 
भर्‌ है जसी मोतिकः शओरौर प्राररत जगत्‌ भे भिलना भ्रसंमवं है । इसतिये 
राधा "सार्तीय वाद्धमय कै सरोवर मे प्रस्फुटित रोने वाली सर्मशरेष्ठ 
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कनेककंज-कलिका है ।' काव्य की श्रधिष्ठात्री, मक्ति की निर्भरिणीरहै, 
कला की उत्स है श्रौर प्रेमकी प्रतिमा है,१ धार्मिक जगत्‌ में राधा 
प्राणक्ति का प्राकट्य है ।' "वह्‌ मगवान्‌ की श्राल्लादिनी शक्तिद 
रसेष्वरी है 1 मारतीय भक्ति ग्रौर श्रनुरक्ति की सर्वोत्तम श्रमिन्यक्ति 
है । भारतीय साधना भ्रौरः श्राराधना की परिणएतिकानामरहै राधा।र 
अष्टद्याप कवियों के श्रविमवि तक राधाके घामिकः भ्रीर साहित्यिक 
दोनी खूप मिलकर एक हो गये । 

दाशेनिक कषेत्र भ ष्ण साक्षात्‌ ब्रह्य श्रौर घामिकक्षेवर मे विष्णु करे 
भ्रवतार माने जति ह । राधा दार्शनिक श्रौर धाभिकक्षेत्रमे ब्रह्मकी 
श्राह्वादिनी क्ति है। कष्ण श्रौर राधा एक दूसरे के पुरक है । ब्रह्म- 
वैवर्तपुराण के भ्रनुसार कृष्ण स्पष्ट रूप से राधा को अपना ग्र्दाशि 
श्रौर मून प्रकृति कहते है । 

"ममार्ाणस्वरूपा त्वं मूतग्रकृतिरीप्वरी । $ष्ण श्रौर रापा दोनों मेँ 
कोरईभेदनही है जैसे दूध में धवलता है, श्रग्नि में दाहकता दै, पृथ्वी मेँ 
गन्ध है, जल भें शीतलता का निवास रहता है उसी प्रकार कृष्ण भ्रपनी 
भूल प्रकृति राधा में रहते है ।3 “जैसे कुम्मकार म्द के विना घडा नही 
वना सक्ता वसे ही कृष्स राधाङे विना सुष्टिकी रचनानही कर 
सकते । राधा सृष्टि का प्राधार है । कृष्ण श्रविनश्वर बीज रूप रह ।'* 

सांख्यकार ने प्रृति-पुरुपके संमोग से सृष्टि का विकाम माना दहै 1 
ब्रहमैवतेपुराणध् मे राधा भरर इष्ण को सृष्टि का मूत माना है । इष्ण 
राधा एके दूसरे कै पूरक माने गये हँ । साहित्य में राधा के व्यच््त्वि 
की प्रतिष्ठा शरीर विकास कृष्ण की श्रपक्षा वहत समय पश्चाद्‌ टा 


१ से० बलदेव उपाध्याय, मारतीय वाद्धमयमे यौ 
२ ले° मलदेव उपाध्याय, भारतीय वाद्धमय्येश् 
3 ब्रह्यवेवर्तपुराणा २७ वां श्रध्याय 

४ भूरीरयम एमा, मारतीय सावना शी 
४ हुगप्रीप्रखाद द्विवेदी, मध्पवायोच स्य 
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"क्षणेक्षणे नवता' को प्राप्त करने वलि राधा के व्यक्तित्व की 
रमणीयता ने शतान्दियों से ्राचार्यो को भक्ति, कवियों की वाणी को 
रस, गायको के स्वरों को मधुरता भ्रौर कलाकारों श्रौर शित््पियो को 
सौन्दर्यं ष्टि दी है। संमवतः राधा का प्रथमतः श्रावि्मावि लोक- 
साहित्य में हुश्रा तत्पश्चात्‌ शिष्ट (संस्कृत) साहित्य मे उनके व्यक्तित्व 
को चित्रित कर साहित्यकारों ने सार्थकता प्राप्त की } श्रव्यं श्रीर दृष्य 
दोनों प्रकार फी स्वनाग्रों मे राधा रानीके भ्ननुपम सौन्दयं का चित्रण 
हृभ्रा । एक ओर राधा के भ्रतुलनीयप्रेम का वर्णनं कर, मगवान्‌ के 
साय उनकी तीलाग्रों का चित्रण कर मक्त कवियों ने उनकी महिमा 
यो ्रनुमव कियातो दूसरी शरोर साहित्यकेक्षेत्र में रूप, गुर, शील 
ग्रौर ग्रौदायं कौ एेसी पूणं नारी मूर्ति साहित्य-जगत्‌ भे प्रतिष्टित की 
गर है जैसी मौतिक ग्रौर प्राकृत जगत्‌ में मिलना श्रसंमव है । इसलिये 
साधा "भारतीय वाद्धमय के सरोवर में प्रस्फुटित होने वाली सर्वश्रेष्ठ 
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कनककेड-कमिकरा है ॥ "कान्य की श्रविष्टा, नकि को निर्नरिपौ है, 
क्नाकी खम हैश्रौर परेम प्रतिमा दै, धर्तदक जगत्‌ मं रावा 
प्रयानत्छि का ध्राक्ट्य टै † वद्‌ नगवान्‌ कौ श्राद्वाद्िनी भक्तिर 
स्मव्वरो ह 1 भारतीयं भक्ति ग्रौर श्रनुरक्ति कौ सर्वोत्तम भ्रमिच्यक्ति 
है । ारतीय सायना श्रीर्‌ भ्राराधना को परिनि दा नाम द राधा 
श्रष्टद्याप कवियों कै भ्रविनवि तक राधा कै धार्मिक भ्रीर मादिप 
दोनो स्पमिमक्रएकदहोगये1 

दानिक धैत्रमे ष्ण मासाद्‌ ब्रह्य श्नौर धामिककेर मे विष्णु के 
ग्रदवार माने जदि ह { राधा दार्मनिक श्रौरधापिकरक्षेभमे ब्रह्यकी 
प्राद्वादिनी भक्ति ह) कष्ण ध्रौर राधा एक दुरे के पूरक । ब्रह्य 
्वव्दपुरणा के प्रनुमराद्‌ बृष्ण स्पष्टस्ममे ययाको श्रषना ब्र्ढागि 
श्रीर्‌ मून प्रवि कते है 1 

'्ममाद्वरस्वषटपा रवं मनप्रृतिरी्वरी 1 प्य श्रौर रषा दोनों मँ 
को भेद नदीं जे दूष मे घवसता दै, श्रगिनिमें दाद्कठा षै, पृष्वीमे 
ग्य दै, जन में भीठनत्ता का निवाम्‌ रहता है उमी प्रकरा कृष ्रपनी 
मूल श्रनि राधा मे रहते ह ।उ जम कृम्मकरार मिह के विना घटा नहीं 
यनामक्तार्वेमे हीङ्ृप्स राघाके विना मृष्टिकी स्वनामर्ही कर 
सक्ते । राया सृष्टि को श्रायार दै ! कृष्य भ्रविनर वाजस्रं 1 

मांस्यकाटने प्रहृवि-वुदप के संयोग स सृष्टि का विकाम मानादै1 
ब्रह्वैवरवपुराणध्मे राषाश्रौरद्प्यकोमृष्टिका मूल मानादै। कष्ण 
दाधा एक्‌ दूने के पूरक माने प्ये । साहिःयमें राघा कै व्यक्तित्व 
की प्रतिष्टा ग्रौर विकाम कृष्णा की श्रपेश्ना वहूत ममय पष्चानु प्रा ॥ 


१ ते° यदेवे उपाध्याय, मारवीय वाद्धमयमें श्री राया, पृष्ठ ३ 

> से० वक्देद उपाघ्याय, नरतीय वाङ्मय मे श्रौ यवाःपृष्ट 

3 ब्रह्यवेवर्तपुराण २७ वां श्रघ्याय 

८ मृप्नोाम गम), नाखीय माघना प्रौर्‌ मूर साहित्य, पृष्टं १७६ 

४ दुबारीप्रवाद द्विषेदौ, मध्यकानीन घमं साधना, पृष्ठ १३7 *>~ 


८० हिन्दी साहित्य के कद्ध नारीपाच्र 


म्राचा्थ हजारीप्रसाद द्िवेदी ने श्रपनी सूर-साहित्य पृस्तक्मे 
लिखाहै कि जिस प्रकार वासुदेव शरीर द्वारिकावासी कृष्ण एक एेति- 
हासिक व्यक्ति से उठकर परम दैवत के श्रासन पर पहवेर्दै, राधामें 
दरस प्रकार के एेतिहासिक व्यक्तित्व का कोई लक्षणं नहीं पाया जाता । 
गोपियोँमेतोयहदहै ही नही, फिर मजे की वात यह है किं भागवत, 
हरिवंण श्रौर विष्दुपुसण श्रादि प्राचीन ग्रन्थ जौ गोपाले ङृष्ण 
कथाग्रो के उत्स ह, उनभे मी सधा का नामोत्लेख नहीं पाया जाता 1? 
लेकिन वाद की गौडीय विष्णु स्वामी लेखकों श्रादिके श्राधार पर 
की गई खोजें से पंडित चलदेव उपाध्याय ने विप्णरुषुराण श्रौर मागवत 
में राधा का उल्लेख माना है 12 


धार्मिक साहित्य मे राधा 

घामिक साहिव्य में राधा के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा भागवतोत्तर 
साहित्य मे पूता से हई है । भागवत में पूरववर्ती पुराणों की तुलना में 
कृष्ण महिमा श्रविक गायी गर्ई्रै श्रौर गोपी प्रेम इस पुराणा मे वहुत 
दी मन्य स्पमें चित्रित हुभ्रा है । इसमे राधा का स्पष्ट नामोल्लेख 
नहीं है लेकिन एकं एसी विशेष गोपी का उल्लेख है जो मगवान्‌ को 
सर्वाधिक श्रिय थी । हजारीप्रसाद द्विवेदी के श्रनुसतार राधाका नाम 
तो नहीं पर "एक गोपी" की चर्चा उस प्रणमे एेसी है जिसके भ्रनु- 
सार रासमे किसी विशिष्ट गोपी के प्रति मगवान्‌ का श्रयिक श्रनुराग 
व्यक्त हुश्ा था 1> लेकिन पंडित वलदेव उपाध्याय ने विष्णुपुराण प्रौर 
मायवत्तमे राधाका उल्लेख माना भ्रौर यहां तक कहादैकि 
श्रीमद्‌मागवत को राधा से नितान्त प्रपरिचित कह्ने का साहस किसी 





१ हेजारीप्रस्नाद द्विवेदी, भूर साहित्य, पृष्ठ १६ 
२ चलदेव उपाध्याय, मारतीय वाद्धमय मेँ श्रौ राधा, पृष्ठ १५ 
दजारोग्रसाद द्विवेदी, मध्यकालीन घमं साधना, पृष्ठ १३० 


[5 


राधा पष 


भी विज्ञ प्रालोचक को नही हीना चाहिये ।१ उन्होनि भ्रपने भारतीय 
वाङ्गगयमें श्री राधा ग्न्य मे इस मान्यताके लिये बहुतसे तकं मी 
दिये है लेकिन एक स्यत पर यह्‌ कह कर कि: 

मागवत के "ननयाराधितो व्रुनं' शलोकम .राधा के नामका संकेत 
निकाल्तना गौडीय वैष्णवे गोस्वामियों की प्रतिमा का विलास प्रतीत 
होता है"""“. इसत श्तोकं की व्याव्यामे श्री सनातन गोस्वाभी ने 
राधाके नाम निर्देश कौ जो वात कही है, वह एकदम श्रपूरवं है) 
१०११००१०५ दस प्रच्छन्न निदेश के ऊपर हम कीर पैतिहासिक तथ्य खड 
नदी कर सकते ।' उन्होने भ्रपते विचार को भरनुमानं तक सीमित कर 
दिया! उन्होने तो ऋगवेद भ्रौर सामवेद के एक मन्त के 'राघानापते' 
शब्दके भ्राधार पर राघाको रधःयाराधाका व्यक्तिकरण वताया 
है।२्जोमभी दहो यह भ्रव समी मानने लगे किं मागवत की सर्वाधिक 
प्रिय विशेष गोपी राघाही थी । इस पुराणम एक स्थान पर जब 
रासलीला के पश्चात्‌ कृष्ण भन्तर्धति हो जते हँ तव गोपियां उन्हे 
दती दहै भौर हृष्य के पदचिह्ठो के साथ ही उन्हे नारी कै पदचिह्न 
भी दिखाई देते है । वे वह्‌ उठती हँ कि उसने (विशेष गौपौ ने भर्यात्‌ 
राधाने) अवश्य ही मगवान्‌ की प्राराघनाकीरहै, तमी तो हमें घोड- 
कर कृष्ण प्रेमपु्वक उपे एकान्त मते गये है । 

'दरनयाराधितो पुन मवान्‌ हरिरोश्वर." यही "विशेष गोपी श्नागे 
चलकर राधा नामसे प्रसिद्ध हई । पंडित बलदेव उपाध्याय का यहं 
कयन श्रविश्वसनीय नही कि श्रीमदूमागवत मे राधाकां नाम मीने 
चादर से ढके हुए किकी गूढ बहुमूल्य रतन की तरह स्पष्ट भलक्ता है 13 
पद्मपुराण तो राधा कै सवंधितत प्रसंगोंसे मरापड़ादहै। भावाय 


१ ले० वलदेव उपाध्याय, मारत वाद्धमय में श्रौ राधा, शृष्ठ १५ 
२ लै° वलदेव उपाध्याय, मारतीय वाद्धुभय में श्री राधा, 


पृष्ठ ११, १२, १३ 
> भागवतपुराण; १०, ३०, २४ त 


चर्‌ हिन्दी साहित्य के कद्ध नारीपात्र 


हजारीप्रसाद द्विवेदी पद्मपुराण म राघा-ङृष्ण कौ नित्यविहार चर्चा 
को परवर्ती वताते ह 1१ इस पुराण भें राधिका को कष्णवह्लमा कहा है 1 

वे मूल प्रकृति हँ श्रौर उस प्रकृति की श्रंशरूपिणी नाना गोपयां 
है) इस पुराणम ही (धिका समा नारी न $ृष्णसदशः पुमान्‌" कह्‌- 
कर राधा कृष्ट की प्रद्वितीयता भी प्रमासितिकी दै) नारद पंचरात्र 
मे राधा ङृष्ण की वामांगी के रूपं में प्रतिष्ठित है > मत्स्यपुराण, वायु- 
पुराण, वराहपुरण में मी राधिकाका उल्लेख दै । ब्रह्वैवतेपुराण- 
कारने राधाके व्यक्तित्व की पुणं प्रतिष्ठा कीरै! इस पुरणके 
` संवंध में कठिनाई यह्‌ है कि इसका प्राचीने रूप उपलव्य नहीं है) श्री 
योगेणचन्द्र राय श्रौर श्री हेजारीप्रसाद द्विवेदी इस पुराण को प्राचीनं 
नहीं मानते ह 13 

फिर मी वंगीय वेष्णव धमं को माधर्यपूणं बनाने कां श्रेय इसी 
पुराण को है } भ्रागे चलकर जयदेव ने इसी नचीन वैष्एच धमे से प्रेरित 
हौ गीतगोविन्द की रचना की श्रौर किरतसो राधाकृष्ण की लीला 
सम्बन्यी रचनाभ्रो की वादृनसीश्रा गईु1 इस पुराणम राधाको मूल 
रूपमे सास्य की प्रकृतितो मानादहीदै) 

राधाठृष्ण के विवाह का भी विस्तृत वर्णन किया गया है } राधा 
विरह का विस्तार से वणन ४ श्रौर उनके पिरह उद्गार सुनकर उद्धव 
को भक्ति-विह्वल होना एवं राघा श्रौर गोपियों ॐ प्रेम के सामने श्रपने 
प्रेम को तुच्छ भ्रनुमव करना भी चित्रित किया है । उद्धव कटृते ह- 


[1 


भ्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी, पद्मपुराण मे राधा कृष्णा की नित्य- 
विददार चर्चा को परवर्ती वत्ताते हं 1 
'तस्रिया प्रकृतिस्त्वाया राधिका कृष्णएवत्लमा । 
तत्कला कोटि कोट्‌यंशा दुगायास्त्रियुएात्िका ॥ 
तस्या श्रदिश्ररजः स्पर्शात्‌ फोटि विप्ुः प्रजायते" 
हगासीप्रसाद द्विवेदी, मघ्यकालीन घर्म साधन, पृष्ठ १३० , १३१ 
बरह्मववतपुराण, प्रध्याय १५ 


१ 


च्ट९ु ६ 


राधा ॥ . च्म 


श्वन्य है जम्ब प श्रौर जम्ब द्वीप मँ मारतवपं, जो गोपिपों के 

चरणकमल कीः स्ज से पवित्र है \ सोपियाँ मी धन्य ह जो राधा 

क पुण्य चरणकमलों का दर्शन करती है । मै मी घन्य हं ।' 

राधाके्ुगारी व्यक्तित्व कौ जो प्रतिष्ठा भ्रागे चलकर श्रष्ट- 
चछापके कविशिरोमणिमूरने कीरै उसकी प्रेरणा उन्हे उस पुराणसे 
ही भिसी है । जयदेव, विद्यापति श्रौर चण्डीदास मी श्रपनी रचनाभ्रौ मेँ 
राघाकेश्यृगारी रूप फी प्रतिष्ठाके लिए इस पुराण के ऋणी ह । 

उपनिषदों मे दो उपनिषद्‌ राधा से संवधित ह । एक दै राधोपनिपद्‌ 
श्रौर दूसरा राधिकातापनियो उपनिपद्‌ । राघोपनिपद्‌ मे राधाङ्ष्णा 
की "परमान्तरंगभूता द्धादिनी शक्ति वताई गई दै" राधिकातापनीय 
उपनिषद्‌ मँ राधा कौ महिमा को चरभ सीमा पर पटुवायादै।१- 
विश्वभर्ता श्रीकृष्ण प्रेम स धराद होकर जिनकी पद-धूुलि भ्रपने मस्तक 
पर लगाते है, जिनके प्रेमे निमग्न होकर उनकी वंशी द्ुट जाती है, 
विखरी धलको की सुधि नही रहती तथा बे क्रीतदास की तरह जिनके 
य मे सदा रहते ह, उन राधिका को हम नमस्कार करते है ।२्देदोनों 
उपनिषद्‌ बहुत वाद के है) इनसे पहले व॑ध्एव धमं एु्ठंठः एन 
श्ुकाया।॥ 


१ वल्दैव उपाध्याय, मारतीय वा्खमय में धी रादा, एड => 
राधा की ब्युतपत्ति राध धातु से है- 
'छरृष्रोन प्राराध्यते इति राधा । कृष्यां सनरस्य 
सदा इति राधिका ।' 
[र्यात्‌ कृष्ण कै यरा जो भ्राराव्ि 
की सदा श्राराधना करने बातो रः 


२ बत्तदेव उपाध्याय, मारतीय ददन्तः 










यस्य रेणु परादयोविग्वन्दां ल्ट उद्ट २ 
स््रस्त्वेखुः कवर्‌ः च स्म्देद, = चः दन्द च्टदद 


2; हिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


इन पुराणों ग्रौर उपनिषदों के श्रतिरिक्त रूप गोस्वामी, जीव- 
गोस्वामी, कविराज गोस्वामी रादि ने राधा के विकासक्रम पर प्रकाश 
डालने का प्रयास किया है । जीवगोस्वामी ने श्रह्मसंहिता' कौ टीकामें 
राधा की स्थिति मत्स्यपुराण मँ मानी है! रूप गोस्वामी ने “उज्ज्वल 
नीलमरणि" मे कहा कि "गोपालोत्तरतपिनी' उपनिपद्‌ मे राधा गान्धर्वीके 
नाम से विश्रुत ह श्नौरव्रज-स्त्रि्यो मे शरेष्ठ वताई गई दै । ऋकूपरिशिष्ट 
मे राधा का माधव के साथ उल्लेख है । भरपनी उज्ज्वल नीलमशि पुस्तक 
मे ही राधा का उल्लेख उन्होने तन्त्रं मे मी प्रमाणित क्रिय है। 

“ल्वादिनी ओ महाशक्ति है, जो सवेशक्तिवरीयसी है, वही राधां 

तत्सारमावरूपा दै ॥' 

जीवगोस्वामी तथा कृष्णदास कविराज ने वृहद्‌ गौतमीय तन्त 
मे राघा का उल्लेख खोज निकाला) जीवगौस्वामी ने राधाका 
उल्तेख सम्मोहन तन्त्र में दृं निकाला है । 
साहित्य मे रघा 

इन सव धार्भिक ग्रन्थो मे राधाके स्वरूप को जान लेने के पश्चात्‌ 
यह्‌ सिद होता है कि धार्मिक ग्रन्थों में राघा के उल्लेख से पटने ऊष्ण- 
प्रिया साधा का उल्लेख हाल दार लिखित गायासप्तशती मे मिलता 
दै जो प्रवम्‌ शताब्दी की रचना है । विष्णुपुराण श्रौर मागवतयुराण 
मे राधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है जो इससे प्राचीन रचनाएं ह । रास 
पंचाध्यायीमे मौ रावा का उल्लेख नहीं है जो भागवत का सार 
माना जाता है । माथासप्तशती के एक श्लोक मे राधा का वणन इस 
प्रकार है - 

“मुहमारूएण तं कल्‌ गोरम्रं रहिश्राएं श्रवणेन्तो । 

एताणं वलवीणं श्रण्णाणं वि गोरभ्रं हरसि ॥ 

(गाथासप्तशती १।२६) 

हे प्ण, तुम रावा के मुख प्र कौ गोधरलि श्रपने मुहुकी ह्वा से 

(रक मारकर) दुर कर इस व्यवहार से दुसरी स्वियो के श्रभिमान का 


गाधा 5 


श्रषहरण करते हौ या गौर का हरण करते हो । गाथासप्त्ती की 
वहत सी श्भारी भाया श्राध्यात्मिकतता का वाना पहनें केर सवे जगह 
श्रनेक स्प मे प्रचतित हो गदं । एक उदाहरण - 

द्यु श्र पाएसु अर प्रगुति गणवाई ग्रहग्रादिग्रहाम 1 

एष्ट उणा केए गरिज्जउत्तिमयिऊ रत्र गुद्धा ।॥' 

सायास्प्तशती ४।७ 

श्रिय के विरह मे दिन गिनते-गिनते हाथ पैर की श्रगुलियां समाप्त 
ही गई जिनके सहरि वह दिन भिना करती थी। श्रव वहुतिस तरह 
दिनौ कौ गिनेमी इसी वरिचाद से चिन्तित होकर बहु मुग्धारोरहीह।' 

लोकेसमाज मे प्रचित टृष्णा ग्रौर राधा गायासप्तणती के माध्यम 
से साहित्य क्षेत्रमे भ्रा गये । सस्छरत श्राचार्यो कौ खोज के श्रनुमार 
कालिदास की रचनाभ्रोमे राधाका नामोल्तेख न हना दस्र वातकरो 
प्रमारित करता है कि साहित्य मे राषा का प्राकय्य कातिदास क वाद 
शरीर सातवाहन से पहले हृश्रा । जो परपरा गायासप्तगती सते श्रारम्म 
हई थौ वह इस मध्ययुग मे श्रदुण्या रूप से विद्यमान रही । पचिवी सदी 
कौ रचना पंचतन्त्र मे राधाका नाम एक कहानीष्मे श्रायाहै)। 
इससे ज्ञात होतार किं तोक-मार्हित्य की परम्परा मे राधा कौ 
नययण (श्रृष्एः) को भर्या ह्यना प्रचलितथा। नेवम्रीदी मरे 


१ इस कहानी में तन्तुवाय क पृत्र ष्णा जव मित्र की सहायता से गण्ड 
पर दद्र राजाकेभ्रत-¶ुरमे धर्टैचते है तो चार भूजाग्नो तथा 
भ्रायुर्पौ से युक्त उम व्यक्ति को नाराय समभ कर राजपुभी कहती 
है-कहां मँ श्रपवित्र मानुपौ रौर कहां श्राप वर॑लोक्यपावन महा- 
प्रमु । इष पर कोलिक कहता दै, "तुम तो उचित वातक्ट्‌रहीहो, 
परन्तु सत्य यह है कि रावा नामकी कन्याजो गोपद्रुल मे छत्पत्न 
हई थौ वह मेरी मार्याथी ¦ वही तुम्दारे रूपमे श्रवतीरणं हरईहै। 
इसलिये मेय प्रेम धुम्हारे लिये स्वामाविक दै 1“ 


८६ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपात्र 


ग्रानन्दवर्घनाचार्य दासा लिखित ध्वन्यालोक में अनेक उदाहरण दिये 
गये ह जिनमे राथा का नाम श्राया है । उदाहरण के लिये ध्वन्यालोक 
से लगभग सौ वपं पहले लिचे गये सदटरूनारायण के वेणीसंहार नाटक 
(७५० के आसपास कौ स्वना) के नान्दीमे से कुछ उद शलोको 
कौ देखा जा सक्ता है जिनमें राधा-तीला कावखंन है! इसके 
ग्रतिरिक्त त्रिविक्रम नलचम्पू, दशवीं शताब्दी के कवीन्द्र वचन समुच्चय, 
भोजराज के सरस्वती-कठामरण, हेमचन्द्र के काव्यानुशासन, सदूक्ति- 
कर्णामृत, दसवीं सदी के मौज्जल कविकृते राघा विप्रलम्भ नामक नाटक, 
शारदातनय के साव प्रकाशन मै उद्धृत रामाराधा नामक नाटक, कवि 
करकरुट रचित श्रलंकार कौस्तुम मे राधा सम्बन्धी कन्दपैमंजरी नाटक, 
नाटक लक्ष्मण कोपमें निदिष् राधा नामक वीथी आदि अनेक श्रन्थों 
का प्रसंग मिलता है जिससे राधा-माधव प्रेम-कथा का प्रचार साहित्य 
"के छठी शताब्दी के पूवं मौ श्रनुमान किया जा सकता है । 
परवर्ती साहित्य मे राघाकृष्ण-साहिव्य, जयदेव का गीतगोविन्द, 
लीलाशुकः, विल्वमंगल, कृष्ण कणमूत, उपमति, लक्ष्मणएसेन के पूत्र 
केणवसेन, ्राचार्यं गोपक शतानन्द कवि, चण्डीदास ग्रौर चैतन्यमहाप्रभु 
के राधाकृष्ण सम्बन्धौ पद उत्लेखनीय है । 
जयदेव की राधा 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विद्यापति के साहित्य-क्षेव में 
श्रागमन से पहले साहित्यमे राधाका स्वरूप प्रतिष्ठित हो चुका था) 
राधाके दस श्टगारिक-व्यक्तित्वं को साहित्य मे प्रतिष्ठित करके 
लोकप्रिय बनाने का श्रेय ११वीं एतान्दी कै संस्कृत कवि जयदेव को है 
जिन्होने सघा के प्राध्यात्मिक व्यक्तित्व को साहित्य के क्षेत्र मे मानवी 
रूपम प्रतिष्ठित क्रिया ! गीतगोविन्दके प्रारम्भे ही हम सुन्दर 
वातावरण में रावा से परिचित होते ह वसन्त का सुहावना समय है, 
मलय मारत नतित लवंगलता के परिशीलन से कोमल हो मया है, 
कुःजकुटीरमे मौरोका समूह युजार कर र्हा, कोकिल कूज रही 


र्धा >. 


दैयह्‌ विरदिियोके लिए वदी ही दाच्छ परिस्यितिहै ।+ दैमीही 
स्थिति मे सकरमारी यषा ङृष्ण को खोजतते-खोजते थक गई दै, प्रेमाधिकय 
स्िकातरहोखटीरहै ्रौर सीद्धारया वत्ताये जने प्र जवटृष्णीका 
पता उसे मिलता है तो श्रन्य ब्रन-वाता््रोके प्रेम श्पमं ¡ जयदेव कौ 
राधिका भ्नन्य भ्ेमिका है । उन्हे एेसी स्यितिमें मी नरईरप्याहोती है, > 
प्रोषमें कहतीर्हकिक्या ग्रा ्रगर बह बहु-वल्तमर्है क्याहूप्रा वे 
प्रेम की चिन्ता नही करते ~ हम तो उन्दी कौ ह । राधा कृष्णा कै चिरहं 
मे दुखी, कातर, कण हो गर है । विरहोन्माद से कमी मूच्छ प्रर कमी 
चेतन हो पौदिित होती है! रन्ं वेदनाके कारण मरण कौ राका 
हो गर्द है । ग्रन्ततः सखौ दारा राधा का विरह उन्मादः प्रौर्‌ श्रनन्यता 
को जानकर ष्णा मौ उसी दशा को प्राप्त हते हैँ । जयदेवे ने राघाका 
पूर्वानुराग की प्रवस्या का विरह ही दिखाया है । उनकी राघा प्रत्यन्त 
कोमलहूदथा एव भावुक है, क्षण भर॒ मिलन यिलव मं जिनका हदय 
फटने लगता था, वे इप्ण के मथुरा चने जाने पर न जाने उनकी क्या 
दभा हीतौ इसीलिए जयदेव नै ष्णा के मथुरा चने जाने कै वादक 
राधा-विरह को चित्रित नही क्रिया । 

श्रमीनिए हजारीप्रमाद द्विवेदो कहते है किं इम मुणान-तन्तु को 
जयदेव ने प्रखर श्रीप्मकेतापमे न रखकर श्रच्छाही क्रिया ~ भ्रच्छा 
हीक्रियाटहै 13 


१ ^ततित्तलवंगलतापरिणीलनकोमनमतयसमीरे 
मधुक्रनिरकरम्बितकरो किलङ्जितकूजकुटीरे 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते ¦ 
रस्यति युवतिजनेन समं समि विरहिजनस्य दुरन्ते । 

र्षा विस्दे तव दीनां, माधव मनसिज विशिखमयददिव भावनया त्वयि 
सीना । 

> श्राचारथे ह्नारप्रसाद द्विवेदी, मध्यकालीन धमेमाथना, गीतगोविन्द 
की बिरहूणी राधा पृष्ठ, १६६ 


पठ हिन्दी साहित्य के कुदं तारीपात 


श्वी शताव्दी मे निम्वाकं श्रौर विष्णु स्वामी ने रावा के 
श्य गारिकं रूप मेँ ग्रालौकिकता का समावेश करके उसे फिर से धार्मिक 
रूप दिया 1१ श्रागे चल कर इन्हीं के प्रभावसे श्रप्टद्धाप कवियो ने राधा 
की केलि-कीडाम्नं को प्रतिकाथं देकर वष्णवं मक्तिमें राधाके महानु 
व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित किया 1 
विद्यापति की राधा 

संस्कत के जयदेव के ग्रनन्तर मयि काव्य म राधाकृष्ण की 
केलि का वर्णन श्रन्य प्रान्तीय काव्यो की ्रपेक्षा प्राचीन प्रतीत्त होता है) 
श्रा्चा्यं बलदेव उपाध्याय ने मैथिल के कवि उमापति को हिन्दी वैष्णव 
पदावली का ग्रादि स्चयिता माना है लेकिन लोकप्रिय एवं प्रमुख महाकवि 
विद्यापि ही हुए । विद्यापति की राधा सुन्दरी, यौवन मार से युक्त, 
रूप की कांतिसे देदीप्यमान दै । उनके रूप को देख कृष्ण उनसे मिलने 
के चिषए व्याकूलर्हू) 

"देख देख राया रूप ्रपार । 

ग्रपषूप के विहिश्नानि मिलाग्रोलचितितल साचनिसार ।॥" 
विधाता ने देसी भ्रनुपम सुन्दरता का सार कर्हा से लाकर दस पृथ्वीतल 
प्र एकत्र कर दिया दै) पदावलीकाप्रारम्भदहीएेसेषदसेि ह्राद 
जिसमें कष्ण राधा की प्रतिक्षा में व्याकुल हैं । 

'सामरि तेरा लागि। 

प्रनुखन विकल मुरारी ।+' 
विद्यापि की रावा ्रज्ञातयौवना श्रीर मोली है। 


* भरी वलदेव उपाण्याय, मारतीय वाद्धमय मे ~ श्री राधा, पृष्ठ ७२ 
(वेदान्त कामधेनु एलोके, ५} शवृपमानु की श्रात्मजा, श्र्थात्त राधा 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण के वाम भ्रंग मे विराजती है । वह्‌ समस्त काम- 
नरो श्रीर इच्छार्ग्रोको देने वाली है। श्रीकृष्ण करे प्रनुरूप ही 
इ + तथा सौमाग्य दै तथा वह्‌ हजारों सखियों दारा सदा 
सेवित टै ) 


राधा ८६ 


श्वचन चातुरि हम ङिद्ु नहि जान, इंगितन जानिए न वृनिःएु मान । 

से वरनागर रतिकर मुजान, हम श्रवसा श्रति भ्रलपगेम्रान 11" 
उनका वय संधि का सौन्दयं श्रनुषम है । विद्यति ने करमशः नायिकाभिद 
कै विभिन्न स्प राधाकै व्यक्तित्व में दरबार है! कृष्णा मे मिलने का श्रवसर 
श्राया तौ मृग्वा राधा कुद नही कट्‌ सकी । यौवनोन्मादिनी राधा मुग्वा 
ही रहीं लकिन मिलन हूभ्रा तो रावा की बरिचित्र दशा हो गई। 

श्रवत श्रान कए हम रदहिवहुवारतलोचन चोर 

पिया मुखरनि पिवए्‌ धा्रोल जनिमे चाँद चकोर 

तहु मग्नो हटे हटिमोने ग्रानन धाएन चरन रातिर्‌ 

मषटुक मातल उदड्ई न पायएु ताडश्रो पसारए पाचि ।' 
विद्यापति ने कृष्णा केः सुदूर प्रवामके प्रसंगका मौ वर्णन क्रियादै। 
राधा श्रपनी सपरी द्वारा ष्ण को रोकने का प्रयाम करती टि। ग्रन्ते 
स्व्यं टौ श्रषनो विरह दशा का वर्णन कर कृष्टा को रोकना चादतौ दै । 
तेकरिनि रोती विलखती म्नीर श्रत मे मच्छित राधा को द्योटकर कृष्ण 
मले जाते हैँ! तव राया विलाप करती है किक्योतोङृष्ण से मिलन 
हृग्रा श्रीर यदि मिनन हृग्रा तो क्यो विद्धोहे हो गया। 

"करवट रमिक मय दरमन होय जनु, दरमन हय जनु नेदं । 

नेह विषयोहं जनु काहूक उपजए्‌, विद्योह धरणएु जनु देहा ।' 

सजनी दुर कर प्रो परसग ।१ 
यह्‌ श्रपनी समको कोमतीदहैकरिदृष्णने जव मथुदयाजाने कोका 
तौ कयो नही योगिनी वन कर उनके साय चनी गई! 

कालि कहल पिया ए माकहिरे 

ददम जह्‌ दाश्णरे पियाविनु 

विहूरि न जाय ।' 
मौनी रायिका कमेरत, दूर देण मे रहने वाति नागर कौ कुशल~कामना 
करती है, मंदेण की श्रागा मे प्रतिक्षारत रहती हँ । जीवन उन्हे मरणं 


१ विद्यापति पदावलौ, पृष्ठ २४६, पद ५१ 


६० हिन्दी साहिव्य के कु नारीपात्र 


समान समता ह 1 * दिन िनते-गिनते उनके नख मी धिस गये ह । कमी 
्रकृति कै मिलन दष्णौ को देखकर श्राणा वाती र लेकिन यथाथं फिर 
उन्हे निराशा में इवा देता दै । विभिन्न तुए पिमा विना दुखदायिनी 
हो मई ई 1 विद्यापति की राधा का प्रेम श्रष्टछाप के कवियों की राधा 
के समान एकपक्षीय नहीं) दूत के हारासंदेश पां कृष्ण भ्रन्य 
रमणियों ओर राज-संपदाके होते हुए भी श्रपने को वैरागी समस्ते ह । 
ष्यामाहिसे किम विसर जाई । 
्रान रमनि संगे राज संपद, भोगे श्राधिय जैसे वंरागी ।।' ` 

ग्न्त भं ष्ण भी उस वागृविदग्धा की सुघमे व्याकूल रहते) वे 

कठिन पौर श्रौर्‌ कर्तव्य के कारण चले तो ्राये पर उनका चित्त वहीं 

रह्‌ गया । 
"कठिन कलेवर तेजि चि प्रायल चित्त रहल सोई ठामा' 

कवि चिदयापति ने राधाकृष्ण को सामान्य नायक_-नायिकाके रूपमे 

चिचरित्त किया दै 1 इसीलिए इनमें वासना का प्रखररग भरद) 

विद्यापति की राधा को डो. रामकुमार वर्मा श्रौर देशराजसिह 
माटीने वास्नामयी मानाहै लेकिन विद्यापति की राधां सामान्यं 
मानवी 1 है क्वि को विष्वकेग्यृगारमें राधा ग्रौर ष्की दी सूतियां 
दिखाई देतीरै) यही कारण है कष्ण यौवन उन्मत्त नायके की माति 

+ एखन - तखन करि दिवस गमाग्रोलं 
दिवस-दिवस करि मास 
मास॒ मास करि वरस गयाग्रोल 
दोडलुं जीवनक श्रास' 

२ ड० रामनुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का ्रासलोचनात्मक इतिहास 
पृष्ठ ५०६, "वि्यापति का संसार ही दूसरा है \ वहाँ सदव कोकिला 
ही कजन करती है \ एल खिला करते है पर उनमें कटि नहीं होते ! 
राधा रातम॒र जाया करती है) उस्केनेवोमे ही रात समा जाती 
दै शरीर में सौन्दर्यं के सिवाय कु भमी नहींहै 1 पथ है उसमे भी 


गुलाव है, क्षया है उसमे मी गुलाव है, शरीर है उसमे भी गुलाव 1 
सारा संसार दी मूलावमय द)" 


राधा ६१ 


चित्रितद्ृए है श्रौर रावा यौदन क्य मदिरामं मववानी एकः मुग्बा 
नापिकराकी नांति।कविने उनके र्य रंग मोमा ग्रौर वाह्य प्रेमवरर्पेण 
का वर्णन जमकर क्रिया है 1 उनका यह्‌ स्प वितात्र एवं मावनाएं म्र 
बृष्णके तिविर्हू1 

प्राचार्य टजारीप्रसाद द्विवेदी कैः ्रनुमार “वि्याप्रतिने राधिक्ाकी 
जिम प्रेममयी मूति कौ क्ट्यता कौट विलाम कलावती करिमोरी का 
हप स्पष्ट ह प्रधान है पर सर्व॑त्र उम विलाम कै पीये यह्‌ भावना छी 
हई दै द्धि प्रिय इसमे प्रषत्रटो। राधिक्नाकाष्प्र नगवान्‌ केनियेदै, 
व्रिवासर मौ मगवान्‌ के नियेटै- एक भब्द में उन्नि मगवान्‌ कौ 
मन्तुष्टिकेनियि दही विनाम कंत्नावतीका रूप धारणा क्याहै।' 

उन्दनि दँं० वमा श्रौर प्रन्य ्रानोचर्वो कै मतका खण्डन कटने 
हए वद्ध है ममर यह्‌ कटना कि विचापरति कौ राधिका मं णरीर सौन्दयं 
ही प्रधान है, श्रन्याय दहै -श्रमल वात यहुदहै क्रि राधिका कीसारी 
श्रीर्‌ चष्टाश्रो के नीतर नगवान्‌ को मतुष्ट करते कौ भावना द) यह्‌ 
वति प्रस्वौक्ारनहीकी जा सक्तीक्रि श्राराध्य की सन्तुष्ट क निये 
श्रमना सर्वोत्तम भेट कर देना मानस मौन्द्यं की पराक्राष्टाहै।' उनका 
यह रूप विनाम श्रौर नावनाएं सव द्ष्यकेनियिह। + 

राधा मावुक नारी है २ उन्टनि जीदन मरः श्रपने कते व्रेम सरोवर 


# श्राचायं हनारीप्रमाद द्विवेदो, मध्यक्रालौन धमं माधना, पृष्ठ १८७ 


२ दर रामद्रुमार वर्मा, दिन्दी सारित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 
पृष्ट ५०६, @रष्ा श्रौर रावा साधारण पुष्य नही है । राच सरिता 
कै समन टै तिसन सावनाग्रों की दरेण उछ करतीहै ! राधास्प् 
है, केवलस्व्रीहै श्रीर उम्र प्रस्वित्व मौतिकससारही मैदै। 
उसका बाह्य खूप जितना श्रधिक् श्राकर्यंक है उतना भ्रात्तरिक नही । 
बाह्य सौन्दयं ही उसका सव कु है, कोमलता हौ उस्रा न्वण्प टै । 
मानो भुनदते स्वप्न मनुध्यके खूप मे प्रवतरित हय्‌ द्र उसकी 
चितवन में कामदेवके वाराह, पंच नहीं वन्न यनी ~... 
टे हए महस्न वाण । 


६२ हिन्दी साहित्य के कुठ नारीपाघ्र 


मे दुवारणाहै } वियोगकी दशाम भी ससी से-कहती दै बही प्रीति 
ह, वह श्रनुराय ६, जो क्षण-क्षण में बरुतन होता है 
ससि की पूसि भ्रनुभच मोय । 
से हो पिरीतिश्रनुराग वखानत, 
तिले तिते प्ंतन हय । 
एसीलिये सखी से सूचना पाकर कि मापवदो चार्‌ दिनम भाने 
याते है, पिते तो उसका मन विश्वास नहीं करता १ फिर नई कल्पनाश्रौ 
पौर श्राकोक्षाग से भर जाता । कभी स्वागत मे मोतियो का चौक 
पूरे फा निष्नग करती हतो कमी मनिका ।२ । 
वियापत्ति ने राधाङष्ण के पुनमित्तन के प्रसंग का वर्णन किया 
1 राधाकृष्ण को देखकर वसंत ऋतु में प्रनुभूत वियग का दारुण दुःख 
मो भूल गर है प्रौर प्रिय मुखचन्द्र देखफर उन्हे दसो दिशारं ग्रानन्दमय 
दिद देने लभी ह 13 श्रौरवेसच मान भूल कर 'शरो-क्षणे नवत्ता' चाली 
प्रीतिभे निसग्न हो जाती टै ) छृप्ख की श्रनोसी प्रीति से विदग्ध कोमल 
परेममगी राधिका की नत्पना भै चियापत्ति ने शपू चमत्कार दिखाया है । 
` १ वियापति पदावली - 
राजनि के कट्‌ ्रा्रोव पधा 
विरह्‌ पयोधि-पार निमे पाभ्रोव 
मुभ गन नहि पतिश्रार्‌ \ 
वियापति पदावली- 
प्रागने भ्रावत जव रस्तिया 
पलटि नलव हुम ईषत्‌ हंसिया 
रसे नागरि रमनी 
पतक क जुगति मनटहि प्रनुमानी 
श्रि ध्रांचर पिया घरये 
जाव हुम यतन वहु करे । 
कि फट्व द ससि प्रानन्द प्रोर चिर दिने माघव मन्दिरे मोर 
समरन वसंत यत दुःख देल पिया गुप हेरार्त सच दुःख गेल ! 
श्राजु रजनी हम सगे गमावल पेखसं पिय मुख चेदा) 
जीवन यौवन सफ करि मानल दश दिश भेल निरदंदा 1 


^ 


श्ण 
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चण्डोदास को राधा 

साहित्यमे राघाके ब्रेममयव्यक्तित्विको उमारनेमें वंगानके 
वैप्णवं कवि चषण्डीदात का भी हाय है । जिस युग भें मैथिल में बिया- 
पति दाधा कै मोलि व्यक्तित्व के गुए मा रहे ये उसी समय चष्डीदास्त 
वंगा साहित्य में राधा की मोली प्नौर मव्य प्रतिमा का भ्रूपने भावोँसे 
पगार फर रहै ये । चष्डीदास कौ राधा की प्रत्येक वातं से मौलापन 
टपकता दै, मेयिल कवि की राधा का श्रारम्मिकरूप मी इमी प्रकार का 
है, लेकिन चण्डीदास कौ राधा सदा तरल श्रौर मोली ही रही । वे विना 
जाने ही प्रीतिवशहो गई ह, भ्रव वे कि दोपदें। 

धु काहारे बादिबो दोप । 

ना जानिमा यदि करेचि पीरित कटारे करिव रोष । 
नेवल-किशोरी मधुर-मूति राध इतनी प्रम निम्न है कि उन्दँरृष्ण 
दर्शेन मे बाद कुदं नही सुमता, उनकेः श्रन्तर मेँ निरन्तर व्यया जगी 
रहती है । वे योगिनीसीहो गर्ह । 

श्रामो राधार कि हल भ्रन्तरे व्यया, 

विया विरले थाक एक्ले न शुने काठरो कथा । 

सदा धेयाने चहि मेष पनि न चते नयन तारा 

विरति श्राहारे रंगा वास करे, यैन योभिनीर तारा । 
राधागशंमीरभावसे प्रेममेतत्तीनदै किवेसंयोगमेंमीवियोगकी 
श्राशंकासे दुखौ है । भ्रनन्य प्रेम की यह्‌ पराकाष्ठा है । 

एमन पिरत कु देवि नाइ णुनि 

पणे परार बांधा श्रापनि भ्रापनि' 

दष्ट कोड दुहौ कादि विच्छेद भाविया 

तिल प्रायनं देखिते याय स्ते मारिया 1* 


१ देसी भ्रीततो इस जगत्‌ मे कमो नहो देखी हैदोर्नोके. भ्रषने 
भ्राप एक दूसरेसे वेष गये है । 


६४ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपाच 


सखियों से जव कृष्ण के मथुरा प्रयाण का समाचार भिलातो उस 
विष्वासपरायणा ने दारुण वारी में विरोध किया । उसने कहा हृदय 
मे वसने वाला प्रिय विना हदय चीरे बाहर कंसे जा सक्ता है । 

ए युक चिरिया जवे वहिर करिया दिव । 

तवे त षयाम मधुपुरे यवे 
लेविन कर्तव्य पालन के लिये कृष्ण ने मथुरा गमन किया । कृष्ण विरह मे 
राधा की विर श्रवस्या ्रत्यन्त कारुणिक दै । उन्हे छृष्ण॒ प्रीति प्मौर विरह 
उस शंखवणिक्‌ के श्रारे के समान जान पड़ते हँ (जिससे वह च्रुडियां 
चनाता है) । यह्‌ श्रारा श्राते श्रौर जते दोनों श्रौरसे काटता है! कृष्ण 
प्रेम को याद करने ्षे हृदय फटता है श्रौर उसे वे भुला भी नहीं सकतीं । 

ए्याभेर पिरीते स्मरित विषम भरुलिते परान फाटे । 

णांख वणिकेर करात ये मत्ति श्रासिते जाते कटे ।। 
राधा प्रत्येक पल कृष्ण को स्मरण करती है । कमी सोचती है कि चंदन 
भ्रादि से श्रव किसका शगार करूंगी? कमी प्रकृति कों देखकर दुखी 
होती है कि प्रकृति श्रानन्द उत्लास से पुणं दै श्रीर्‌ कृष्ण उनकी सुधि 
ही नहीं तेते । वे कलप कलप करमररहीरँ ठीकवसेही जसे भूमे 
फी श्राग मे जलने वाला जीव । हसते हूंसते प्रीत की थी श्रव रोते-रोते 
जीवन वीत रहा दै । 

सद, के जते पीरिति मालं । 

दासिते हासिते पीरित करिया 

कोदिते कांदिते जनम भेल 

२९ >€ > 

तुपेर ग्रनल येन साजाश्या 

एमति पुडिया मरै । 
चण्डीदास की राधा विलासचती न होकर भक्ति की साक्षात प्रतिमा है ! 
प्स चिरह्‌ मे उनकी मरणासन्न स्यिति हो गई है ! रसे समयमे वे 
भ्रपनौ चिन्तान कर सखो से प्ण द्वारा लगाई हुई वेल को सीचने के 
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ज्ये हौ प्राना करती । सखियों से जब यह भ्राए्वारान मिलता है कि 
वेङृष्णकी ले ध्रा्येमी तो कातर मावसे कहती किब्रह्याने सव 
श्राकीं्षाएे व्ययं करदीर्हु भतः डषव्णाके मनको प्ररल कर कृच पैसा 
केरना जिसे वे भ्रवश्य प्राये । 

(सखि. वुकिया कानुर मन 

येभेन करिले प्राते से जने द्विज चंदीदाम मन ॥' 
नु रागवती राधा भने जीवन-मरण के साथी कृष्ण से प्रार्थना करती 
ह करि जन्मजन्मान्तर मेँ तुम्ही भु पति रूप में मिलना । 

जीवन भरणा जनमे जनमे प्राणनाय हैग्रो तुमि । 
तीनो भुवन में तुम्हारे सिवाय मुभे प्रेम से राधा कर्टने वाला कोई नही । 

“राधा” बति केह सुधाद ते नाइ 

दाड्व कटार काचे ॥ 

राधा हृष्य को ही कुत, शील, जाति श्रौर मान मर्यादा का संरक्षक 
मानती ह । वे प्रच्छारई्‌ बुराई सहित ष्ण कै चरणों में स्मिति है । 

प्रिया की दारणं भवस्या से दृष्ण का मन पसीज जाता है । ये ससीसे 
कहते ह - देखते, बैठते, माते, खति हर स्थिति मे मु राधिका दिखाई देती 
ट 1 मै प्नवश्य वृन्दावन प्राऊगा । कृष्ण प्रागमन प्र चण्डीदास्र फी रघा 
मौतिक विलास भौर श्टूगार कला मे निम्न नही होती भ्रौरनमानकी 
कल्पना ही करती है वरन्‌ जव कृष्ण लौटे तो राधा ने उनका श्ट गार-पूजनं 
क्रिया 1 श्रौर उनके मुखचन्द्र का चकोरी की मांति दशन करने सगौ । 

कानुर्‌ श्रीमुखयेन शश्र येमेन पूणिमार शशी 

राई से चकोर पाई निरन्तर पिद प्रमृत राशि ॥ 

भिलनमें मोग को मावना के स्थान परं भ्रात्मसमपंण की मावना 
है । विद्यापति की राषा मे जहां शिशुता है, जीवन के लौकिक सुखो की 
भ्रोर प्रनुरक्ति है, बहां चण्डीदास की राघा कमणः गम्मीरता की श्रोर्‌ 
प्ग्रसर हृरद वेश्रारम्मसेही गम्मीर ई, मौर भ्रात्मसमपिता है । प्राच्यं 
बलदेव उपाध्याय के शब्दों मे "वह्‌ वंगासी मानस की उपज है 


६६ हिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


ठेठ चंगाली कचि कौ मनोनिमित त्था श्रन्तंनिर्घारित प्रेम प्रतिमा है। 
गौदीय-लोक समाज मे प्रतिष्ठित प्रेम तथा सौन्दयं की पूणं मवनाको 
प्रकट करने के लिये ही यह्‌ राधा श्रादशं नारीकेरूप में गदी गईहै। 
उसमे गम्भीरता है, चंचलता नही, प्रियतम ब्रजनन्दन के सुखं के लिये 
व्याकुलता है, पनी कोड्‌ मी चिन्ता नही, वह कृष्णगत प्राण है - 
जीती है कृष्ण के लिये श्रौर मरती है कृष्ण के लिये । उसमे भ्रात्मसंभोग 
के स्थान पर श्रासत्तम्पेणकी भावना दही सर्वात्तिशायिनी है! वह्‌ 
नित तरुतन प्रेममयी है । रेते सरल हूदयवाली, विशुद्ध प्रेममयी, मोलेपन 
की जीवित प्रतिमा तया भ्रनुराग की भव्य मृति राधाको गदृकर 
चण्डीदास सवदा के लिये श्रमरहो गये है" "यदि यह्‌ कहे कि 
विद्यापति की राघा कलाठृति है ग्रौर चण्डीदास की राधा रसकृति, 
तो प्रनुचित न होगा १ 

कृष्ण मिर्तन पर वे उन्हँ म्रपनी दारुण स्थिति मेँ भी जीवित रहे 
काकारण मिसलनकीश्राशाको ही वताती है ्रौर कहती हैँ किश्रव तुम्है 
नहीं दयोडुगी 1 

वधू छाडियान दिव तोरे। 

>€ >< >€ 

मरण दशा उपजल जुड़ाव कोनवा ठंइई्‌ ॥ 

कृष्ण सन प्राना करती है कि तुम प्रीति रसके च्रडामणि हो मुभे 
रससे रसमय करदो 

“कट चण्डीदास शुन सुनागर राधार श्रारति राख । । 

परीत रसेर चरडामनि हये रसे ने रसिया राख ।\' 

कृष्ण से प्राना करतौ है कि तुम्हीं मेरे पति हो ग्रौर तुम्हीं मेरी 
ति हो । तुम्हारे चरणों मं श्राकर भेरे लिये पाप पुण्य समान हो भये 
दै। ठेस मव्य प्रेममाव है चण्डीदास की राधाका कि उसके समी 
माने श्रभिमान दस तन्मयता मे लीन हो गये ह। 


स 
> ¢ 
शराचायं बलदेव उपाध्याय, मारतीय वाङ्गमय में श्रीराधा, पृष्ठ २६८ 


सधा ६७ 


श्राचायं चलदेव उपाध्याय ने ब्रपने लोजूरं ग्रन्थ मारतीय बाङ्घमय 
मे यह्‌ प्रमारित कर दिया है कि उत्कल, श्रसमिया, मरादरी, गुज शती, 
तामि, कन्नड, तेलुगु, मलयालम समी.में राधा कौ प्रेममयी भूति 
प्रतिष्ठित कौ मई है + लेकिन चण्डीदात श्रौर विद्यापतिक वाद राषा 
भूति को भ्रलौकिकता का स्पक्ं दे महनीय वनाने- वाते है भरष्टदयाप 
कवि भ्रौर उनमें श्रग्रणी ह भूर 1 निम्बारक, राधावत्लमौ श्रौर भ्रष्ट 
छापी कवियों ने राधा का रसरसिक्त वर्णन किया है । राधा को सौन्दर्थमयी 
मधुर श्राह्वादिनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित क्रिया है 1 एतिहासिक दष्ट 
ते श्राचापें निम्वाकं राधा माघव की युगल उपासना के प्रथम प्रवत्तंकः 
माने जाते ह । श्री मदर, घनानन्द इस सम्प्रदाय के राघा रूप के चितिरों 
मे प्रमुख है । राघावत्तम सम्प्रदाय में श्रीहितहरिवंश, हरिराम ग्यास, 
ध्रुवदास उतल्तेखनीय ह । निम्वाकीं कवियों को प्रमा श्रष्टद्ाप 
कवियों पर भी पड़ा श्रौर उन्होने युगल उपासना को श्रषने काव्य मे महत्व 
प्रदान किया । इनके श्रनुसार राधा-माधव की प्रेममय जोद़ी श्रलौकिक 
है । गोपी-गोप माव से मक्त उनकी प्रेम लीला का भ्रास्वादन करता है । 
सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, कुम्मनदास भ्रौर नन्ददासर ने प्रमुखतः 
धा रूप की प्रतिष्ठा कौ है । इनमे नन्ददास ने राधाकृष्ण के प्राध्या- 
त्मिक रूप-व्णंन मे ही प्रधिक रचि ली है । परमानन्ददास ने राधा के 
निर्मल रूप श्रौरप्रेम फो प्रतिष्ठित करिया है । सूरदास भोली राधा 
प्रनुपम रूप को चित्रितकरने मे सवसे ही वाजी मारनेग्येरहै। 
सुरो राधा 

श्रष्टदाप मं भ्राचा्यं विदलनाय ने कृष्णा को ब्रह्य श्रौर राधा 
को उनकी श्राद्वादिनौी शक्तिके रूपमे स्वीकारक्ाहै। वे जगत्‌- 
स्वाभिनीर्है। भूरने मी यह धारणा श्रपने साहित्य मे स्वीकार 
करतीदहै। 


१ प्राचां बलदेव उपाध्याय, मारतीय वाद्गमय में श्री राधा, 
पृष्ठ ३१५ -२३८६ 


हिन्दी साद्य के कुद नारीपात्र 


22 
1} 


"नीलाम्बर पटने तन मामिनी, 

जनु घन मँ दमकती दै दामिनि । । 

शेप महेश लोकेश शुकादिक नारदादि मुनि की है स्वामिनी । 
रूप, शील, गुण की खान राया जगज्जननी है । 

रूप राशि, सुख राशि राधिका शील महा गुण रसी । 

कृष्ण चरण ते पार्वहि स्यामा जे तुव चरण उपासी 1! 

जगनायकं जगदीश पियारी जगत जननी जंगरानी ) 

३ र< म भ 

ग्र्षरन शरनी, भवमय हरनी वेद पुराण वखानी ।। 
जगजननी खूप को मानते हए सूरने राघासे१ विनतीकीदहै ग्रौर 
कृष्छमक्ति को वरदान चाहा दै । 

कृष्णभक्त दीजो श्री सपे सूरदास विहारी ॥+ 
राधा ग्रौरद्ृष्स का एेक्य प्रकृति श्रौर पर्प कारेक्यदै1 यह्‌ संवंष 
एाए्वत है । 

“सूर स्याम नायर इह नागरि एक प्रणतनु दहै)" 

> >€ > 
ट तनु जौव एक हम तुम दोक सुख कारण उपजाये ॥\२ 

सधा प्रौर्‌ छृप्ण कौ यह प्रीति मी इसीलिये शारवत है 

(्तमृक्ति री नाहिन नई समाई । 

सुनि सधिके तेहि मायौ सों प्रीति सदा चलि आई ॥ 

सषु मच्या, सागर वल लो्यो सपु रण॒ जीति मिलाई 

श्रव सो त्रिभुवन नाव नेह्‌ वस वन वासुरी वजाई । 

भ्रति पुरुप, श्रीपति सीतापति श्नुक्रम कथा सुनाई । 

सरक रस रीति स्याम सौते ब्रन वसि विसराई3 





* सुरसागर (ना० प्र° सं० १६७३} 
= भरागर (नाण प्र० सं २३०५) 
> सुरसागर (ना० प्र० सं ३४३४) 


राधा ६६ 


राधा ष्ण ध्रतिमानव है श्रौर एणं मानव मी 1 यही कार्णं है राधा 
का व्यक्तित्व प्रतौकिक ग्रौर लौक्िकिदोनोंरूपोर्मे हमारिम्रामने दै 
द्रसीतिये मुंशी राम शर्मा कहते है करि - 

'यधा कृष्ा अत्िमानव हने हृए मौ पूरो मानवर्है। मानव नी 
भूक प्रौर ढृत्रिम नही, वरन्‌ जवन के सामान्य धरातत प्रर वातोचित 
री, यौवन सुलम हास-परिहास, एक के सुख में सुख श्रौर दुःखे दुत 
का श्नुमव करने वाते, परिस्यिद्वि केः भरनुङूल क्रिया-उौगत्ील एवं 
शरट्त्तिपरायण है । मरने खस परम पुष्प भ्रौर प्रम प्रहृति को क्ष्णा 
ध्रौर राधाकै रूप करो श्रवम घनाकर ~ ऊपर से नीचे लाकर, हम सवके 
पात्र बिठा दिया है ॥'* 

णाध्वत प्रीति श्रौर वाल-साल्य की भूमिका प्र प्रतिष्ठ्ति रकी 
राधिका का चरिव्र भौर व्यक्तित्व धनुपम है 1 सूरने रावा श्रौर ष्ण 
का मितन भौर परेम-विकास वृदावन के सुखमय जीवन के हाप परि- 
हास कैः वीच स्वामाविक रूप से दिखाया है । शष्के सूप श्रौर शोमा 
की चर्चा समस्त भोकर में है, तेकिन मोती राधा सये वेववर टै । एवः 
दिन कृष्णा ब्रन की गतियो मे देलते हए निकन पड़ते है । वहाँ नील- 
वस्त्रावृता, गौरव, विश्रालनयना राधा श्रपने विशाल मात पर रोरी 
दिये दिखाई दी जौ भ्रपनी घखियों के साय यमूना तटं पर खेलने भराई 
धौ। भूरके ष्याम देखते ही री गये, नैन सेर्नन मितै श्रौर श्रकस्मात्‌ 
ही भती राधिका टमी गई 1 रसिकततिरोमणि ष्ण ने परिचय पा, 
तुम कौन दो, किसकी वेटी हो, तुमह लो व्रज कौ गलियों भं कमी सतते 


# भारतीय साधना श्रोर भर साहित्य, पृष्ठ ३३३ 
र घेलत हरि निक्त व्रज सोरी! 
थे श्याम रबित्नया के ठट, भ्रंग लसति चंदन की खोरी ॥ 
श्रीचक्र ही देखी तंह रधा, नन विशा, मात दिये रोरी 
नील वसन एरिया कटि प्रे वेनी "पीठ श्वति” माक 
ौ 


१०० । दिन्दी साहित्य के कु नारीपाव 


नहीं देखा ? ^ मूलरा किन्तु मोली राधा मी उत्तरदेतीदै कि हम ब्रज 
की गलियों मे क्यों ्रावे, हम तो श्रपनी पौरी मे खेलती रहती ह! सुना 
है नन्दकाढोटा वडा चोरहै, किसी का मक्खन चुरातारहैतो किसी का 
दही! कृष्ण ने उत्तर दिया (मला तुम्हारा म क्या चोरूगा' तुम 
तो दही नहीं वेचतीं । श्राग्रो मिलकर खेलें श्रौर इस प्रकार बातों ही 
वातो मेकृष्ण ने दही सेमी वड वस्तु ~ राधिका का हृदय - चुरा लिया । 

तुम्हारो कहा चोरि हम सहँ ? सेलन चलो संग मिलि जोरी, 

सूरदास प्रमु रसिक सिरोमनि चातन सुरद राधिका मोरी) 
दौशव के दस प्रथम भिलन मेही स्वर्गीय स्नेह उत्पन्न हुम्रा श्रौर दोनो 
निकट रागये । 

प्रथम.सनेहं दुहन मन जान्यो । 

सैन-सैन कीनी सव वाते गुप्त प्रीति सिसुता प्रगटान्यौ > 
कृष्ण राधाके घरश्रौर राधा ष्ण के घर जाने लगी । प्रकृति कै 
„. विस्तृत प्रांगण मे मिलते, सेलते, रते श्रौर मनाते स्नेह्‌-वंधन प्रगाद्‌ 
६ होता गया । इसप्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते है, सहसा 
` उठ खड़ हुए त्रुफान या मानसिक विप्लव के रूप मे नहीं, जिसमें अनेक 
प्रकार के प्रतिवंधो श्रौर विघ्न-वाधाश्नों को पार करने की लम्बी चौड़ 
कथा खडी होती है 13 इस प्रकार राधाके इस त्रेम विकास में रूपाकर्पण 
श्नौर साहचयं दोनों कायोग दहै 1 शंशव के सखा-सखी युवावस्या के मीत 
वन जति हँ रौर शशव के खेल न जाने कव विलीन होकर युवावस्था के 


१ ब्रूभेत ए्याम कौननरु गौरी ? 
कहा रहति काकी है वेटी, देखी नहीं कहँ ब्रन खोर ` 
काहे को हुम ब्रजतन अ्रावति सेलत्त रहति भ्रापनी › 
सुनत रहति श्रवनन नंद टटा करत रहत माखन दा 

२ श्राचा्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी, सूरसाहित्य, पृष्ठ १०५. 

3 भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, महाकवि सूरदास (चिव 
पृष्ठ एद 
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रम में परिवतित हौ जति है) प्रतः यह्‌ स्पष्टटै कि राधाकृष्ण का 
मिलन श्राकस्मिक धटना नही है । श्राचायें वतदेव उपाध्याय के शब्दो मे 
वहे 'एक चिरपरिचितं घटना रहै, परन्तु उस घटना मे निव्यतूतन 
श्रमिरामता है, सन्तत व्॑मान सौदयसिक्ति है, निभ अरमिव्येज्यमान 
परेम फा मधुर भ्रसारदै1+ एयामने राधाको घर्‌ प्राकर वेतने के तिथे 
यलाने के लिपे वृधमानु कौ मरौगन्ध धरा दीह 1 राधिका का चित्त मव 
कृष्ण प्रेम मे ही उलभ रहता है प्नौर प्रिय मिलन के भ्वतर वौ खोजें 
रहता है । धर भ्रच्छा नही सगता। कमी खरिक्‌, कमी सुन्दर, 
कमी वने, कमौ नन्दके घर भ्रौर कमी व्रज कौ यतिनो > खगद्ष्य 
मिलन होता है 1 यशोदा भी उन्हे देवकर प्रञ्त्र टतरै । उनका 
सम्पूणं मिलन क्रीडामय है ( राघा-ङष्ट ने न्वरे, नोना श्वैर क्या 
के श्रनेक छविचिव्र हमे सूर साहित्द > न्द । रवाद्नौरद्व्यका 
महप्रेमग्रौरसंमोगक्षणिकषटनाकाष्त्दर न्द दै 1 ष्ट तनं ठंमीग- 
मय जीवन की एक गहरौ चतो धार ह जर छ्रष्रन 
को दिष्य माधयंके अ्रतिरिक्तमौर न्द ड 
उदयकाल का भोलापन, भत्ट्हठा 
"राधा सेलने यशोदाके यहांम्ररः 
व्याकुल होकर बाहर नकन 
सेलन के मिस कूवरिरुतिनः 
कुच सहित मवुरे 
सनत स्याम कोत्रिति 


























१ प्रारापं कते 


व रन्र नन्द य्दन्य 
ट 
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राधा एष्णके साय सेत गे शूली रहती है सो उन्हे अपनी मासे प्रेम 
फीखीट भी पटतीदहै। 

काहि को तुभ जेह्‌ तेह डोत्ति टमफो भरतहि लजायत्ति । 

प्रणमे गुल फी सवरि करो धौं सुच नहीं जिय प्राचति ॥। 
पुस प्रकार फं राधाकृष्ण कौ तडा, फमी माता-पिता से िकायत श्रौरं 
योम माता-पिता से भिडकी साति हुए वे बडे होते ह । फिर भी कमी-कमी 
जय यशोदा राधा से विनोद भे कहती रकिः तु यदौ उत्पात पयो मचाती 
हैते सधाके उत्तरम भोलाभावदही रहतादै। 

वार्यारतु एं जनि भ्रां 

ग कहा करौ सुतताहि सहि वरजति, घर ते मोहि बोलावं । 

गमो सो कुत तोरि चिनु देणे रहत न मेरो प्रान । 

समोह लगत मोको सुनि वानी महरि तिहारी श्रान) 
यन्पन ना यह्‌ प्रेम प्रषशः गहन रोता! जाता दै प्रौर माधुरं मे परिणत 
हो जाता ट तथा वचपन का रूढना मान श्रभिमान मे } राधाका यह्‌ प्रेम 
सामान्य नही, उनके एयाम राक्षी र, ये उनके सिवाय किसी कौ नहीं 
जानती, उन्दी कौ मक्त १ । राधा का गन-मधुकर कृष्ण के चरण-कमनों 
पर रतना चुभा गपा ३१ कि युल-मर्पादा एुत्ादि फे वाहुरौ यधन सवं 
ठ्‌ गये ६।२ प्रेमं मे श्राकपंण, साहुचयं, मिलने प्रभिलापा, श्राुलता, 
उत्फठा, उलभ, श्रनन्यता श्रीर रार फरीटाकी स्थिति तकाप्रेम 
गणे पराकाष्ठा को परिचेय भितताहै। इसी वीचमे मिलनमेंदैरी से 
उत्प उत्फठाफे सिये कमी नयनो फो उलहमे देती है, तो कभी जड 


१ लामरि मनि गर प्रकार । 
श्रति पिरह तन भर स्पाकरुल घर न नेकु युहार। 

२ मन गधुकर पद फमल लुमान्यो 1 
सधा विनय करति मन ही मन सुनहु षयाम श्रन्तर कै यामी । 
मासु-पिता-मुल किन नहि मानत तुरमाहि न जानत है जगस्वामी } 
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निर्जीव मुरली को कोरतीहै, कमी द्या कर उसके मार्य को 
सराहती है । 

श्रुरली तऊ गोपालहि मावति ।* 
कमी उसके साय सखीमाव स्यापित करती है । 

श्यारी कर धामुरी लई । 

सन्मुख होड तुमं भुनह रसिक प्रिय ललित त्रिमगमयी ।' 
भ्रीर कमी भ्रान कर्तीद)\ प्रियके भ्रति निकट रहते हुए मीम 
की प्यास वदती जाती है । यद्यपि राधिका हरिसंगदैषफिर मी 
मितन कौ प्रतीति नही होती । उसका हृदय व्याकुल रहता है 1 

यद्यपि राधिकाका हरि संग- 

श्ट्दम व्यक्रुल धीर नादौ वदन कमन विलास 1 

तृषा में जल जास सुनि ज्यो भ्रधिक श्रविकहि प्यास ।* 
भ्रोर जव रासके श्रषसर परवेट्ृष्णके साय रासकरतीर्हैतोसारी 
वनस्यली हौ शोमा के उस श्रपार समुद्रमे श्रवगाहन करने लगती दै । 

जव हरि मुरली नाद प्रकास्यो । 

जगम जड थावर चर कीन्हे पान जलज विकास्यो ॥ 

स्वगं पताल दर्मो दिसि पुरन ध्वनि श्राच्छादित कीन्हो ! 

निसिवर कल्प समान वदा गोपिन को सुख दीन्हों | 

ममत मये जौव जलथलके तनुक सुधि न समार । 

भूर स्याम मुख वैन मधुर सुनि उलटे सव व्यवहार ॥। 
भ्राचा्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी चौली इपमानुललौ का वर्णन करते हुए 
बहते हैँ “वहू बा्निका है, वह किशोरी है. वह ग्वालिनी है, वह्‌ व्रज 
रानी दै । षमा उस परसौ जान से निसार दै, मार उसका गुलाम 


१ लौचन भूदि ध्यान धरि दृढ करि नेकः न पलक उधार 1 
श्रग भ्रंग प्रति ख्प माधुरी उरते नहीं विसारे 1 
एसे नेम तुम्हारो पिय के कह जिय निदुर्‌ तिहरे । 
मूर स्याम भन कम पुरावहू उटिं चकति करै हुमा । 
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है, वरैलोकयनाय उसकी श्रखोंकी कोरके मुहताजर फिर मी वह्‌ 
तन्दत-प्राण है । विरह में वह्‌ करुणा की मूति है, मिलन मे लीलाकी 
ग्रवतार 1 प्रेमी के सामने वह सरल है "गाती हैः नाचती है, हिते पर 
भूलती है ~ श्रपने को एकदम भूल जाती दहै । प्रेम की गम्भीरता श्रानन्द 
कत्लोल से भर जाती है, पर विरह मे वे गम्मीर है 1" सुरदासकी 
राधा तीन सोकर से न्यारी चष्ट है - शपू, श्रद्भुत, विचित्र ।' 

ग्रक्रूर के भ्रागमन तथा कृष्ण के मथुरा गमन के अ्रवसर पर राधा 
विरह वेदना से व्याकुल हो जाती दहै ग्रौर संयोग के समय की मोली, 
मुखरा श्रौर लीलावती स्वकीया नायिका राघा शान्त मौन गम्मीर दहो 
जाती है । उद्धव के भ्राने पर उसके इस महनीय भरेम की काकी मिलती 
दै! सव गोकुलवासी विरहवारिधिमें हवे हुए हैँ विशेषतः गोप्या 
उद्धव को सुव खरी-खरी सुनाती हैँ लेकिन राधिका का दुःख प्रथाह्‌ दै, 
उसकी जो दुःखपूणं मूति उद्धव ने गोकुल मे देखी वह्‌ करुणाजन्य है । 

हरि भ्राए सो भली कीनी । 

मोहि देखत कहि उठी राधिका अंक तिमिर को दीनी । 

तनुग्रति कपिति विरह ग्रति व्याकुल उर धुकधुकी खेद कीनी । 

चलत चरन गहि रही गर्ई गिरि स्वेद सलिल भय भीनी 1 

छटी लर भरुज पटी वलया, टुटी तर, फटि कचुकि कोनी 1 

मनो प्रेम के परन परेवा याही ते पहि लीनी। 

भ्रवलोकत यहि मति मानो द्रृटी ब्रहिमनि दीनी । 

सूरदास प्रभु कयं कर्हां लगि है भ्रयान मत्तिहीनी । 
उद्धव के श्रागमन पर वे दौडी नहीं गई 1 उद्धव को देखते ही बे इतनां 
ही कट्‌ सकीं किं हरि ग्रागये जो भ्रच्छा किया । विरह मे उनकी रसो 


१ सूरदास-सूरतागर 
निसदिन वरसत नैन हमारे । 
सदा रहत पावत्त ऋतु हम पै जव तै स्याम स्िघारे 1 
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भे निरन्तर श्र प्रवादितहोरहेर्है। विरह पीड़ासे शरीरकपिरहा 
ह, हृदय धक-धक कर रहा है । फिर उनमे चला नहीं गया, ठिठ्क 
गं, वाणी कंपनयुक्त मयमीत हो गई, बवाल विखरे, वस्र मलीन प्रीर 
फटे हुए ह 1 उनके प्राख-पवेरू प्रेमके प्रणमे हवे भौर एेसी 
दिखाई देती है जैसे सपं मणि चिन जाने पर व्याकुल दिखाई देता है } 
सदेश कटने के लिये भ्रागे यदी, श्रशरु वह्ने सगे भ्रौर मूर्तं होकर 
भिर पडी 1 

जव सदेश कहन सुदरि गवन मो तन कौन 1 

खस मुद्रा चरन श्ररुभी गिरी भुवि वलहीन । 

कंठे वचन्‌ न वोति श्रावं हृदय परिटसर मीन्‌ 1 

नैन जल भरि रोई दीनो प्रसित श्रापद दीन 1 

उठी वहूरिसे मरि मर ज्यों परम माहस कौन । 

मूर स्याम प्रभु कल्याण एसे जिवि भ्रासा लीन 1 
फिर किसी प्रकार साहस करके उठी तो उनकी दशा बड़ी दीन यी। 
मुखमण्डल पीतवणं हो गया था, पीठ उलटे कदती-दल कै समान 
ककालवत दिखाई देती थो 1 जिन वस्तुप्रो से राघाके सुन्दरम्गोक्यौ 
पुलना की जाती यौ उनको भ्रव बन श्राईथी। 

तव तें इन सव दिन सद्पायो । 

जवते हरि सन्दे ॒त्िहारो सुनत तावरो स्नायो।। 

फले व्याल दुरेते भ्रगटे पवन वेट मरि खां 

फले मिरगा चौकिं चषनतेह्ते जो दन जि 

ञ्चे वटि विहंगम समा चिवि बोिनञ्ग्न 

निक्सि कंदरातं केहरि दट्रन्य 

गहबर सै गजराज निच्न्डि 

सूर बहूरियौक्ट्‌ गवःकंजल्ट 
राघानेट्ष्युविटदे 













+ 


१०६ हिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


हुर्ि चलना भूल जाते द तो सचिर्या उसे वीणा वजाने के लिए वजित 
करती है, उसे कंसे मी चैन नहीं दै) प्रेम का पाश श्रत्यन्त कठिन है । 
जिस पर वीतती है वही जान सकता है 1 

शुर करहु वीना कर घरिवो । 

मोहे मृग नाहीं रथ ह्यो नाहिन होत चंद को रिवो । 

वीती तीहि षं सोई जान किनि है प्रेम पासं को परिवो 1+' 
सूरकी राधा को चण्डीदास्त की राधाकी तरह न परिवार समाज का 
मयह श्रौर न विद्यापति की राधिका के समान उसमे चातुरीदहै ॥ 
उसका प्रेम पूर्णं है जहा न शंका संकोच है श्रौर न मय । जिसके संयोग 
श्रीर्‌ वियोग पक्ष दोनों में व्यापकत्व है, उसे किसी की श्रपेक्षा नहीं । 
दुःख को मनमे दिपाये वे उद्धव को संदेश नहीं दे सकी, केवल गोपियों 
की वकक्क सुनकर इतना ही कह सकीं । 

सखी री हरिहि दोप जनि देहु) 

ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई कपट सनेहु ।' 
गोपालके चिना कुजेंवंरिनिदो गर्द) संयोग के दिनोँमें मन 
श्रानन्द की हिलोरे उठा देने वाले दृश्य श्रव दुःखदायी हो गये रहं 
चन्द्रमा भ्रनाव्यक लगता दै, रात सांपिन-सी लगती दै, राधाकोश्रप 
भ्रन्तदशा का प्रतिविव ही समस्त प्रकृति में दिखाई देता है । सूरदास 
राधाकेदुःखके सकेतमात्र दिये है" सरव कुद गोपियों के मुख से कहल 
है क्योकि श्राघात गहरा होता है तो मुख से शब्द ही नहीं निकलते 
कृष्णं के चलते समय राधिका कुदं न कह केवल कमं को ही दोप 
पाई  इतनादही कह सकी यी। 

'सखी री वह्‌ देखो रथ जात" 
कष्ण के चले जाने पर मी राधिका उस पथ को चस देखती ही रहु र 
मन कृष्ण के साय चला गया, केवल शरीर व्रज मेँ रह्‌ भया । 

पादे ही चितवत मेरे लोचन श्रामे परत न पाई, 

मन ले चली माधुरी मूरति कहा करो व्रज जाई } 


राषां १०७ 


उन्हँदुःखहै किदे पवन व्योन हृदं? यदि एेसाहोतातो वे पत्ताका 
उड़ात्ती रथ के साय जातीं 1 यदि धूलदहोतीं तो चरणो से लिपट 
जाती । यह कुछ मी नहीं हृश्रा । ष्णा च्ते गये प्रौर वे विरहे 
तपती हई मूर्धि हो गदं 1 

पवन न मई पताका भ्रम्बर रथके मर्ईनभ्रंग । 

धूरिन मई चरन लपटाती जाती तहं लो संम 1 

श्मुरदास प्रम्‌ पठे मधुपुरी मुसकि परी ब्रनवाल 1" 
षेष्ण कौ यादमे व्याकुल राधा कमी पयिके केद्वारा कर्ण संदेण 
भेजती है । इतना करुण सदेश करि पथिक मी द्वित हौग्येर्ह 

सुरति करि वहा कौ बात रो्दियो। 

पंयी एकु देखि मारग मे रावा वोति लियो ॥ 

कहिधों वीर कहाँते श्रायो मजु प्रणाम क्रियो 1 

पालागों मंदिर पगु धारो सून दुखियान तियो ॥ 

गदगद कठ हियो मरि श्रायो वचन न कहो दियो । 

सूर स्याम भ्रमिराम ध्यान मन भर मर होत हियो ।। 
भ्रौरभ्रन्तमे क्हतीटकि- 

शाय भ्रनायन की सुधि लीजं । 

सूरदास प्रमु प्रास मिलन की एक वार प्रावन ब्रज कीजै ।॥' 
वे कमी दृष्ण-मूति बनाकर मन वहलाने का भ्रसफल प्रयास करती ह । 
किन्तु चित्र वन जानि पर व्याङ्रुलता श्रौर मी वढ जाती है 1 

"सव लिखि शोमा जु वनाई। 

जानति हीय हलोत लेख करि एेसेहि दिन विरमाई 1 

सूरदास मृदु वचन स्वन लगि भ्रति भ्रातुर श्रकुलाई ॥' 
उस सजीव मूतिकैन वोलने परवे विरह के प्रगाथ समुद्रम दूव जाती 
है जिक्तकी थाह कोई दूसरा नही पास्क्ता। वे ङृष्ण॒से प्रार्थना 
क्रत ई केवल एक वार श्रानेकी! 


१०८ दिन्दी साहित्य फे कुछ नारीपात्र 


वारक जादवो मिलि माधौ. 
को जाने तन दरूट जाइगो सरल रहै जिय माघौ 
पटने नन्द वाचा के भ्रावह देखिलेड पल भराधौ 
सूरदास राधा विलपत्ति है हरि को खूप श्रगाघौ 
यही कारण है उद्धवे कृष्ण से जाकर कहा था करि राधा तुम्हारे विना 
निशिदिन श्रश्रु वहती रहती है । 
"तुम्हारे विरह व्रनरयाज, राधिका ननि नदी वादी । 
श्रामू सलिल वडत सव गोकल “सूर” सुकर गिं लीजे ।' 
दवार खड़ी एकटक मार्ग जोहती ₹ई 1 
रार खडी एकटक मग जोवति उरधहु एवास न तेत 11" 
सूर ने राघाृप्ण॒ पुनमिलन की परिस्थितियां मी उपस्थित की ह लेकिन 
कृष्ण श्राय तो राधाके मुखस एकर वात भी नहीं निकली । साधा भ्रपने 
यालपन के साथी का चंचल परल रूप दढ रही थी पर कृष्ण कौ प्रभूता 
देलि राथा के मूख से वात नहीं निकली । मंमीर राधा गोपियों की तरद्‌ 
उनसे दौडकर मिली मी नहीं} कृष्ण श्रव मथुराके राजाये, रास- 
विहारी कृष्ण नहीं । राधा संकोचवश एक श्रोर खड़ी रही तव रुविमर्णं 
ने स्थिति को सुलभ्ाया - 
बरूभति है सकमिनी पिय इनमे को वृपमभान किशोरी 
नकु हमे दिखरावहु श्रपनी वालापन की जोरी 
परम चतुर जिन्ट्‌ कौन्दे मोहन, श्रत्प वैसहीषारी 
वारे तं जिनि रहे पट़ाये, बुधिवल कल विधि चारी । 
ग्रीर कृष्ण ने वताया - 
श्वह्‌ लरिक जुवति वृन्द मे खादी, नील वसन तन गोरी 
सूरदास मेरौ मन वाकी, चितवन वंक हर्यौरी' 
राधा की महिमा पहिचानकर र्विमणी उनसे मिली । 
“कमिनी राधा एेसे मेटी 
जे बहुत दिनन की विद्धुरी, एक वाय कौ चेरी 


राधा ११८ 


निज मंदिरते गड कमिनी, पटना विभि रानी" 
पौरमूरके प्रमु वदाँ पटच जदा दोनो व्वुगानी 41 

'मुरदास प्रमु ठरहां पन षारे जहाँ दोर टकुगानी ॥" 
श्रौर इष्य-राषा मिलन दूरा वडा ठंग, मोदकः श्रौर ददयदक 
बाता! नको मान द्रौरने प्रदिमान, गतिर्मयत गाथा कत म 
सही । दोनों देन ठलस्यीन। 

श्या नाउदनेटम्डं। 


पता नोव्द, नदयथाः छट द्य ग्द द्र ॥ 


सवद सवा ठे रमे नचि, सटः सट्ट 


~ 


म्ोवद यकः पद विन्द, ग्न्य श्ल 


अर 


हिन्दी साहित्य के कु नारीपाव्र 


\ 0 


सी श्रनेक कवियों ने राधा की चरित्र प्रतिमा निमित 


सूरके वाद 
) लेकिन पवित्रता ग्रौर सरलता की रेसा दूसरी मूति कोर निमित नदीं 
र सका । 

लीला-चरि् वणन से 


सूर के वाद रीतिकाल मे सधाकृप्ण के लील 
प्राध्यात्सिक अआक्पण एवं पवित्रता लुप्त होती गई । सांसारिक एवं 
पा्चिव दृष्टिकोण की प्रधानता होती गई 1 फल यहं टु्रा कि राधा-ङृन्ण 
वाल संघाती न रह कर साधारण नायक-नायिका स्ह गये । राधाके 
रूप मे सम्मिलित इन विकृतयो को श्राधुनिक काल मे श्रपने भ्रिय- 
प्रवास मे श्री प्रयोध्यार्सिह उपाध्याय श्हस्रौघ' ने दुर कर भ्राघुनिक 
परिस्थितियों के श्रनुदल मन्य छप ने राधा को प्रतिष्ठित किया । 





द्वितीय भाग [क ] 


आधुनिक कान्य साहित्य 
के नारीपात्न 


प्रियप्रवास ओर कनुप्रिया की 


एधा 





शोभा-वारिधि कौ श्रमूल्य-मरि सी तावण्य-तीता.मयो । 
श्रराधा-मूदुमापिरी मृगट्ो-मधुरग्य को पूर्तिथों॥ 





"व्रियप्रवासत' की राघान तो जयदेव की राधा के समान विलास- 
यती श्रौर प्रगत्मा १ श्रौरन चण्डीदासर की राधाकी गाति उन्माद- 
मयी पौर भावप्रवणार । वचह्‌ चियापत्ति की राधा की तरह्‌ चतुर भी 


१ जयदेव, गीतगोविन्द - 
पःथित समयेऽपि हरिरहह न ययौ वनम्‌ । 
मम॒ विफलमिदममलरूपमपि यौवतम्‌ ।। 
यामि दहै कमिह शरणं ससीजनवचनवंचिता 11 


[जान पडता है सथियो ने मुभे धोखा दिया कथित समय तो चीत 
गया पर मगवान तो नहीं ्राये । हाय मेरा यह्‌ भ्रमलं यौवन व्यथ 
ही गया 1 भं किसकी शरण मे जाऊ, सखियों ने मुभे धोखा दिया ।] 
-हेजारीप्रसाद ्िवेदी 
२ तुमि मोर पति तुमि मोर मृति सन नही प्रान भाय 
"केलंकी यलिया-डाके सव लोके ताहाते नाहिक दुख । 
.' - तमिर; लागिया फलदः हार गालायः परितं. सुख । 


राधा ११२ 


नहीहैप्रौरनसूरकी राधा की तरह संयोग चंचल भ्रौर सुीतावकी 
ही।१ वह्‌ वियोगमे मौन, शान्त गम्मीरदहै। वै तो भँशवसेही 
तोक-केत्याण मं खचि तेने वाती विवेकमयी भ्रति “दिव्यः "रमरि-वृन्द 
शिसेमशि' हैँ जिनका गामीयं श्रौर सुय सौरमः गरन कौ मुदासित 
रखता है 1 बे भरत्मन्त रूपवती हँ 1 रूप के उद्यान क प्रफुल्ल्राय कलिकां 
ह+ चन्द्र-विम्ब-मा राघा का मुखद़ाहै श्रौर मुस्कान मोहकदटै। वे 
कता निपुण है, णोमा कौ समुदररहु। भ्रमूल्य मणि-सी भ्रोपवाती मृग 
नयनी, भृदुमापिणी भ्रौर मघुरता की साक्षाद्‌ मूरति है ।२ वेमुन्दरतो 
हिद, सायदही ^नाना-माव-विमाव-हाव-कुणलाः श्रौर 'ग्रामोद भ्रापूरिताः 
है । कटाक-पात निपुणा मी ह रौर श्रूमंगिमा में पंडिता हु। विशाल 
नयना को देखने वाते कै हृदय में भान्द का भ्रान्दोलन उठ जाता दै । 
वे मर की राधा कौ तरह मोली भौर मुखरा नहीं पर उनको कमनीय. 
कति छवि कारमांगना मोहिनी हई । समस्त गाव में सम्मानिते है क्योकि 
रोगी वृद्ध जनौपकार कौ उन सदा चिन्ता रहती है । सच्दास्वन्ाता, 
सदूमावपूणं, श्रनन्यहृदया सत्वेमयुक्त नारीरत्न है रौर वचप्नसे ही 
कृष्णा में भनुरक्त दै ।3 राघाकोभ॑णदसेही नन्दके घरमे रेद्‌मिला 
है, कृष्छ के साय खेलते करोह करते वे वयस्क होती हँ तो यही वाल- 
स्नेह रमणः ग॑म्मीर प्रेम में परिवतित होने लगतादै। प्रौरयेतव 
समय कृष्ण के ध्यान मँ तन्मय रहने लगती ह । 

यद्‌ भ्रलौकिकः बालकं वाचिका 

जव हए कल प्रौडन योग्य चे } 

परम तन्मय दहो वहूप्रेमसे 

तब परस्पर ये मिन सेलते॥४ 


= 


चलत चरने गहि र्ट गड गिरिस्वेद सतित रस मीनी 
दयुटी लट फटी वेलया, हरी लर फटी कंडुकी मीजी 1 
श्री हरिमय, व्रियप्रवाच, षृष्ट ४४/४ 
श्री हरिग्नौध, प्रियप्रवास, पृष्ठ ४५/६ 
श्री हरिग्रौष, प्रियप्रवास, पृष्ठ ४५८१३ 


८ 


११६ हिन्दी साहित्य के कुदं नारीपाच्र 


कृप्छ के चस्णो मे वे श्रपने कोमल हृदय को भ्रपित कर विधिपूर्वक 
उन्हें पति रूपमे वर्ण कर्ते की कामना करने लगती हैँ । 

ष्ुदय चस्णमेंतोर्भै च्डाही कीटं 

-सविधि-वरण की थी कामना श्रौर मेरौ 14 
लेकिन भाल का लिखा कौन मिटा सक्ता? श्रसमयही कूर श्रकरूर 
कृष्ण को मथुरा ते जने श्रा जाते है! छृष्ण प्रवासं प्रसंग से कमनीय- 
कात छविवाली कामांगना मोहनी राधा के हदय को दुखित कर 
दते रै । प्रपुल्लवदना राषा खिन्ना, दीना, परम मलीना भ्रौर उन्मना 
हो जाती ह} उन श्रपना मगवती पूजन, समी ब्रत श्रौर पुण्य विफल 
जान पडने लगते £, रो रो कर उनका प्रत्येक पल कटता हई । 

जिसक्षणसे कृष्ण प्रवास का प्रसंग श्राया उनके लिये समस्त 
प्रकृति दुखमय हो गई । वे सोचती हैँ काश, यह्‌ रात वीते ही नहीं श्रौर 
कृष्ण न जा पार्ये । 

"पर यदि यह्‌ काली यामिनीदहीन वीते। 

तवच फिर व्रज कंसे प्राणप्यारे तजेगे ?"२ 
दुखी सघा को तारे भी सोच में हुवे जान पड़ते हैँ । सकल दिशां रोती 
जान पड़ती है, उनकी दणा चातकी के समान हो रही है । 

रो रो चिन्ता-सदित दिन को राधिका थीं चिताती। 

श्रांखों को थीं सजल रखत्तीं उन्मना थीं दिखाती 1 

णोमा वाले जलद-वपु कीहो रही चातकी थीं। 

उत्कण्ठा थी परम प्रवला वेदना वद्धिता थी 13 
कृष्ण चले गये श्रौर को संदेण मी नहीं भेजा । ठेसी स्थिति मे चिन्न 
मना राधा को पवन की प्यार वाली क्रियाएं दुखदायी लगीं । 


१ श्री हरिग्रौध, प्रियप्रवास, पृष्ठ ५०/३५ 
२ श्री हरिग्रौध, प्रियप्रवास, पृष्ठ ५१/४० 
3 श्री हेरिश्रीव, प्रियप्रवास, पृष्ठ ७६/२६ 


क 
; 


रचा ११०७ 


श्री राधा को यह पवनकौ प्यार वाली क्रिय । 

सोडीसोमीन सुखदहृ्र होगदं वैरिणी सो।१ 
समस्त प्राकृतिक युन्दर बातावरण मी दुषदायी हो गया । विरि 
को कूल की सुगन्ध ने भ्रौर मी भ्रगान्त वना दिया है । भ्रतर्भे वे सुरमित 
पवनस ही याचनाकरतीहुकि क्यात्ु मी कालकी क्रूरता सेकलु- 
पितहोमर्दहैः? त्रु कुमुम को चरूमतौहै, गध तेतीहै, वारिमे सीकरों 
को वहन करती टै लेकिन मुभे ताप देती है। दसरा मयो? दु्ती 
प्रासियों की पीड़ा हरनेमे पुण्य होताहैतू मीमुकदुखिनी काद 
दूर कर, पुण्य प्राप्त कर श्रौर वामता द्ोडकर डृष्णा तकत मेरा संदेश 
पटैचादे। 

जाके प्राये न मधुवने प्रौ न भेजा सदेसा। 

मै रोरोकैः प्रिय-विरहसे बावली हो रहीहं। 

जाक मेरी सव दख-कयां ष्याम कोतू सुनादे॥२ 
भ्रीर जिस तरह कालिदास फे यक्ष ने श्रापादृके वादलकोश्रपनी प्रियां 
तक पवने का रास्ता बताया था, वैसे हौ हर्भौधकौ राधानेमी 
मथुरा नगरौ मे कृष तक पहुचे के लिये पवन-दूती का पय प्रदशेन 
क्रिया ६, निस पम के कुज, द्म, लता, इत्यादि का वरन तो किया 
हीह, साय दी क्लान्त भ्रौर दियो की क्लान्त श्रौर दुख दूर करने 
काम्नादेशदेना भी ये नही शरूली है । इसोलिये उत्ते "गष श्रामोद प्रमोद- 
कारी" प्रसारित कफरनेका ओर उदताःनहोनेका प्रदेशदेतीदहै। 

निपरली हो यमन करना उदढतामी न होना । 

भ्राते जाते पथिक जिसे पे मे शान्ति पावें ।3 
वे सून्दरी के श्वम हेरे, रस पोते भ्रमर भ्रमरी के प्रति सौम्य होने, 


१ श्री हूरिप्रौष, प्रियप्रवास, पृष्ठ ७७/२६ 
२ श्री हरिप्रीध, प्रियप्रवास, पृष्ठ ७७/३३ 
उ श्री हूरिप्नौध, त्रियप्रवास्, पृष्ठ ७६/४० 


हिन्दी साहित्य के कुछ नारीपात्र 


कूपकं ललना की 

ति सिटाने, तथा पथ स्न मथुरा नगरी की रोमा से प्रासक्त न 

= श्र श्रन्त मे कृष्ण के.चर्णो में कुम्दलाया एल डाल 

करने का संदेशा देती ई \ 

गेह मे जोषड़ादो) 

तो प्यषरिके 1 उसीको । ` 

यो देना रे पवन वतला 1 
कमल पग कौ चूमना चाहती है 1१ 


की तरह गो 
तरेमकी रक्षा करती हई लोकि 


को कोसनेके वदले उसके 


< 


वह्‌नतोभरद्र 
कर्‌ श्रपना समय १ पतिम श्रपना प्रिय 
हुश्रा जान्‌ पड़ता रै । 

उन्दं पुष्प मे छृष्स की सुषमा, ललिमा मेँ वणं, केतकी 
मे गंध, समस्त ष्याम्‌ वणं उपकरणों मे श्याम की शयामता स्मा 


~= 
१ श्री इरिओौघः प्रियप्रवास, पृष्ठ ८१/७० . 


राधा ११९ 


होती जान पड़ती है 1. कमी चम्पा, जहो इत्यादि उन्द समदुषिनी प्रतीतं 
होती ह। इस प्रकार दुली राधाके दिन बीतरदैर्है। तमी एक दिन 
उद्धव ने, जो कृष्णा का सदेश लेकर प्रापि, प्रशान्त, म्लान, दिव्य, कोमल 
कांतियुक्त नेत्र वाली राधा को देखा, जोउन्हँ विषाद, प्रफु्वता प्रौर 
भ्राकुलता की समन्वित मूतिजा न घडी । उद्धवको देकर धान 
भ्रसंयत हई प्रौरन मूधिति ही! उन्दोनि हरि वन्धुको भक्तिमाव से 
वंटाया } उद्धवने मो ङृष्एा कां संदेश दिया! 

जो दोष्यारेहृदयमिलकेषएकहीदहोगये ै। 

क्यों धाता ने विलग उनके गात कोयोंक्रिमाहै।\ 

3 [3 ३ > 

शरेयःकारी पतत दयिते सात्विकी-का्यं होगा । 

जौ हो स्वार्योपरत भव में सर्व॑-मूतोपकारी ।।र 
राधा ने रोते हृए भ्रव्यन्त विपाद के साय हूदय को व वना उद्धवसे 
हप्र का सदेशं मुना प्रौर फिर शान्ति श्रौर धयं के साय उनसे 
श्रपना भदे कहा । यहां राधा का नान-गामीयं प्रस्वामानिक्ताकी 
सीमा तक प्टुव गयादहै। वे दुखी होने कै बदते उद्धवे कट्तीरहुकरि 
उर-तिमिर की ध्वसिनी ज्ञान ्ामा तुमने उदीप्तकरदी, यह्‌ भ्रच्छा 
हीहृभा फिर मी नारीमुलम वेदना न्यायोचित है; क्योकि नि 
प्रकार रात चाँदके विना भ्रौर वाटिका वसतके विना भ्रति रहती है, 
यते हौ कृष्या विना उनका विकल प्रौर उन्मना रहना स्वामाविक है । 
कत्तश्यशील होते हृए भी वे ब्रेयसी है, इसीनिए उनका मुक्रुमार हृदय 
प्रिम-मिलन के लिये इतना उत्कण्ठित है कि कमी वे भ्राकरुन पक्षिमोकी 
तरह्‌ प्युक्त होकर ष्ण से जा मिलना चाहती हँ, कमो पवन से गति 
पाने कौ उनकी इच्छा होती है । 


१ श्री हरिश्रौव, त्रियप्रवास, पृष्ठ २६२/३८ 
२ श्री हरिग्रीध, प्रियग्रवास, पृष्ठ २६५४६ 


१२० । हिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


वे उद्धव प्र सूरकी गोपियोंकी तरह व्यंग्य वाणोंकी वर्षा तो 
नहीं करतीं, फिर मी स्तुति के मित्त उलाहना दे ही देती ह । 
मधुकर सुन तेरी श्यामतादहै न वैसी। 
ग्रति-प्रनुपम जंसी श्याम के गातकी है 11 
पर अव-जव श्रं देव लेती तुमे है। 
तव-तव सुधि श्राती श्यामली मूर्ति की ह 119 
प्रकृति में प्रियतम को रमा हुग्रा देखकर भी उनका मन शान्ति 
नहीं पाता । एक स्थान पर उन्टोनि स्पष्ट कहा है कि प्रिय-मिलन की 
लालसा जितनी तीव्र है उतनी जगत-हित की नहीं 1 
'निलिप्ता हं श्रधिकतर म नित्यशः संयता ह| 
तोमी होती भ्रति व्यथित ह शष्याम की याद राते} 
वसी वांछा जगत-हित की प्राजमीरहै न होती । 
जसी जी में लसित्तप्रियके लाम की लालसा है 1" 
क्योकि रूप का मोहं वहत वडा होता है । फिर कृष्ण के श्रतुलनीय 
खू्पकातोकहूनादही क्या? 
"दोनों ग्रसं निरस जिसको वप्त होती नहीं ह| 
ज्यो-ज्यो देख भ्रधिक जिसकी दीखती मंजुतो है 1 
जोहै लीला-निलय महिमें वस्तु स्वर्मीयजोहै) 
एसा राका-उदित-विधु सा रूप उल्लासंकारी ।1*3 
उस्र सुन्दर सलोने श्याम को राधा किसी प्रकार मी हृदय से नहीं निकाल 
सकतीं ! वे तो समस्त प्रकृति-सौन्दय मे कृष्ण की ही छवि दूंढती रहती 1 
व्यापी है विश्व प्रियतम में विश्व मे प्राणप्यारा । 
यों ही मने जगत-पति को श्याम म है विलोका }}* 
१ श्री हरित्रौघ, प्रियप्रवास, पृष्ठ २७२/ ६६ 
> श्री ह्रि्रीष, प्रियश्रवास, पृष्ठ २९६/५६ 
° श्री हरिप्नौय, प्रियप्रवास, पृष्ठ २६६/७१ 
४ श्री ह्रिओघ, प्रियप्रवास, पृष्ठ ३०७/११२ 


राधां १२१ 


इीिये दे तोकहित मेँ ही श्रषना हित समभती है । भषना दुःख दिषा 
कर गोक्रुत के दृलिमों के धर जाती है, भ्रौर उनको पूर्णतः देवरेख 
करती हु, क्योकि सारे प्राणी विष्वत्माकेरूपहै- 

विश्वात्मा जो परमप्रमृर्हैरूपतोर्हैउसीके। 

सारे प्राणी सरि गिरि लता वेलियां वृक्ष नाना ॥१ 
इसीतिये वे श्रयक श्रवणंनीय परिश्रम कर इत सवकी रक्षा, पूजा, 
सम्मान, सेवा करती हई, लोक कल्याणा के माध्यम से कृष्णमक्तिही 
करती है, हरिभ्रौषकी राधाके सुमनोंकीमाताद्टुजाने से फफोने 
नही पडते । वह्‌ तो 'सन्छास्' ज्ञाता है । वे सुजन शिर की छाया 
भ्रीर प्रिय" की तथा परमेशः की मक्ति को एक समती है । 

केह चुकी प्रिय-साधन ईश का! 

कुर का प्रिय साधनदै यही ॥ 

शसतिये प्रिय की, परमेश की । 

पेरम-पावन-मक्ति प्रमिन्नटै॥२ 
वे उद्धवे कती किर्मे तो पहतेसेही उसमक्तिमेतीवहू, जौ 
प्रियं ने िखाई दै, भ्रव उसमे ्रौर भौ दत्तचित्त दो जागी । वे देण 
सेविका भ्रौर जन-सेविका रह; तमी वे सदेण में कहती टै फि्म भ्रषनेसै 
भो श्रधिक व्रनवाियोकेदुलसेदुलीहू। 

मे एसी हं न निज-दुख से कष्टिता शोक-मग्ना । 

हा, जैसी हूं व्ययित ब्रज के वास्तियो के दुखों से ॥3 

वे कृष्ण से मिलन न मागकर कौमारं ब्रत को पूर्णतः मागतीै) 

भ्राज्ञा भरत न प्रियतम की विद्वके काम प्रड। 

भेरा कौमार-व्रत मवमे पूर्णता प्राप्त होर्वं ॥४ 
? सी हरिमष, प्रियम्रवास, पृष्ठ ३०८/११७ 
२ श्री हरि्रौष, प्रियप्रवास, पृष्ठ २१०/१२७ 
3 श्री हरिश्रौष, प्रियप्रवास, पृष्ठ ३११/१३२ 
श्रौ हूरिमोध, प्रियप्रवास, पृष्ट ३१२।१३५ 


१२२ हिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


वे विस्म श्राह मरकर समय विताने के वदले धमंरक्षा श्रौर लोकंसेवा 
म संलग्न रहती ह । वे कमी किसी मूच्छित-के वारि के टे देती हैः तो 
कमी किसी विरह तप्त बालिका के ठडे-लेप लगाती है श्नौर कमी किसी 
उन्मना को प्रवोध देती ह । इस प्रकार श्रपना “राधा' नाम सार्थक करती 
ह । कलेर कर्तव्य के वीच राधा की पीड़ा दुखियों के प्रति सहानुभरति 
के सूप मे -भलकती चलती है । जरह भ्रन्य कवि काव्यम -राधाके 
चरित्र को कम सामने लाये हँ वहुँ.प्रियप्रवास में . राधा प्रत्येक स्यान 

पर उपस्थित रहती है, ्रौरवेदही प्रमुख । वे गोपियौकी पीडा 
श्रारमपीड़ा की तरह भ्रनुमव करती हुई स्वयं उस दुःख को व्यक्त करती 

ई जवकि ग्न्य कवियों ने स्यान-स्यान पर राधाकी पीड़ा गोपियोंके 

मुख से व्यक्त करवाई है । राधा लोकनायिका हैँ! गोकरुलवासियौ का 

दुःख श्रौर संकट उनका दुःख श्रौर संकट है । जिस तरह राधाने प्रकृति 

के कण-कण में श्रपनेश्रिय को वसा देखा है उसी प्रकार प्रत्येक गोकुल- 

वासी की श्रात्मा में श्रपने दुःख की कलक मी उन्हनि देखी है इसीलिये 

. लोककादुःखराधाकादुम्खहै। वे घंटों ह्रि-जननी के पास वैषती 

-; थीं श्रौर नाना यत्नो से उन्दं णोकमग्न नहीं होने देती थीं । ब्रज सपति 

कीःकलांति मेटनेमें मौ वे पीये नहीं थीं यह तक चींटी श्रौर विहंग 

मी उनकी संवेदना के पात्रये। 

श्राया चीरी विहग गणये वारिश्रौ श्रननं परति 


> > >€ >€ 
कगालों की परम निधि यीं ्रौपधी थीं पीडितोंकी 19 
इस भ्रकारवे ब्रजवासियों कौ श्राराघ्या वन गई श्रौर विष्वकी प्रेमिका। 
श्राराध्या थीं ब्रज-श्रवनि की ब्रेमिका विष्वकी थीं। , 
वे म्रजमेंफंले प्रधकार क श्रपने व्यक्तित्व की कौमुदी से पूरं करती थीं । 
जव कमी वे श्रपने पर ध्यान केन्द्रित करती ह, तो न्ह लगता है 
कि न पहले जसी श्रानन्दपूखं षड़ श्राई न वायु ही वसी संचरित हुई 


१ श्री हर्मौव, प्रियप्रवास, पृष्ठ ३२२/४०,४६ 


राधा १२३ 


जत. कृष्णा के सामने होती थी । वसा सुहावना समय मौ कमी नही 
श्राया! न कमी रवसे बादल पिरेश्रौरन कौक्लि ही बोली । द्मौलिये 
राया भदित समस्त श्रजवासियों के मन में उन मुखद क्रोडो कौ स्मृति 
से हकर उठती रहती है । 

राघाकै मन में ष्ण-दशंन कौ लालसाः वीच में उत्पन्न होकर 
उषे उत्कंठ्ति करती है फिर मी उसकौ सर्वोपरि भ्रमिलापा यदीद 
किषरष्ए जहा मो रहे सुख रह । 

प्यारे श्राय मुबयन कटे प्यार से गोद लेवें! 

ठंडे होवे नयन दुखहोद्ुर भे मोद पाड़ं॥ 

एमीमावटहैममउरकेप्रौरषएमवमीर्ह। 

प्यारे जोव जग-हित करं गेहे चाहे न श्राव ॥१ 

प्रिथग्रनास की राधा साधिक्रा है । मर तया श्रन्य कियोंकौी राधा 
की तरह श्रपना दुःख दमौ के सामने सोत देने बली नहीं वरन्‌ 
तपस्विनौ कै समान श्रपते दुख को मूलाकर सोक का दुव-मुख्र सर्वोपरि 
मानने वाती । यही कारण है कि उनका व्यक्तिगत प्रेम देशप्रेम तक 
सौमित नं रहकर विस्वबन्धुतेव की विस्तृत सीमाग्रो तक प्रग्रसर दग्रा 
ह । प्रियप्रवास कौ राघामे मानवोय गुणों का विकास महत्ताकी 
उसं स्थिति तक पचा ~ सात्विक भ्रूमि तक प्टुवा है ~ जहां व्यक्तियत 
गुख-दत लीन हौ जति हँ । यह्‌ प्रेम श्रौर साधना की राकाष्ठाहै। 

प्रियप्रवासके श्रतिरिक्त राधा चव्रिकीप्रत्ष्ठाश्री द्वारिकाप्रताद 
मिथ ने भ्रपते इच्णामनमे कोर सेकिन समे राधा का चरित्र परम्परा 
गतल्पमेंदही चित्रित भ्रा । नई कविताकेछेत्रमे धर्मवीर मारती 
नै श्रपनी कंनुप्रिया म्रारम्म मे-राघा कोष्णा कौ जन्म-जन्मान्तर कौ 
रहस्यमयी लीला की एकान्त-संगिनी के श्प म चिवि क्रिया है तुम्हरी 
जन्म-नन्मान्तर की रहस्यमयी लीला की एकान्त संगिन मै?" 


१ शी दतिप्रष, प्रियप्रवातत, पृष्ठ ३०४६८ 
> धर््वीर मारती, त्रनुश्रिया, पृष्ठ २३ 


१२४ हिन्दी साहित्य के कु नारीपातर 


पूर्वराय कौ स्थिति मे उनके प्रेम के विविध श्नायाम, मंजरी परि- 
राय, चृष्टि संकल्प श्रौर केलि सल के प्र॑त्गत उनकी प्रणो कौ धार 

स स्फुटित होकर प्रकृति के प्रतीको मे सार्थक तादास्य प्राप्त करते हैः 
प्रेम करा विस्तार लदे भ्राम कौ डालियों के नीचे यमुना तट पर हौता 
1१ विरह मे निभृत एकत मे इष्ण से दूर प्रगाढं श्रैघकार भे, वियोग 
की स्थिति मे. उसे वडे-वडे गुलाव टीसते लगते हँ श्रौर ददं उस लिपि 
का श्रथ, उन मावो का तात्पर्यं खोलता प्रतीत होता जो श्राग्र मंज- 
रियोके श्रक्षरों मे उसकी मांग पर लिली गईहै 1 उसे व्यथादैकि 
छप ने उसे केवल सेतु समश - 

सुनो कनु सुनो 

क्यार्म सिफंणएकसेतु थी तुम्हारे लिये 

लीलाभूमि श्रौ युद्धकते्र के 

भ्रलंध्य भ्रंतरासच मेर 
वेदना से पूणं रघा जीवन-परगडंडी कौ केठिनतम मोड पर कृष्ट की 
प्रतीक्षामे श्रडिग खड़ी है - 

~ भं पगडंडो के कठिनतम मोड़ पर 

तुम्हारी प्रतीक्षामें 

ग्रडिग खड़ी ह, कनु मेरे 
वनूभ्रिया के तिहास' प्रौर "समापनः मे राघा के परंपरागत प्रणय 
को युग सदमे कै प्रसंगसे ( महायुद्ध रौर व्यक्ति की श्रवशता ) नेये 
परिप्रेक्ष्य श्रीर्‌ नई वानगौ मे प्रस्तुत किया गया हो सक्ता है 
भ्रागामी युग में राधा के महासागर से महर व्यक्तित्व का किसी नये 
कवि दारा कोर नया पहलू उद्‌धाटित हो । 


› धर्मवीर नारती, कनुभ्रिया, पृष्ठ रथ 
२ धमदीर मारती, कनुप्रिया, पृष्ठ ३२ 
3 धर्मवीर मारती, कनुप्रिया, पृष्ठ स्थ 
५ धर्मवीर मारती, कनुप्रिया, पृष्ठ ८ 


उपेक्षिता 
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भारतीय संस्कृति की साक्षात्‌ मूति उमिला का व्यक्तित्व ्रादि- 
` कवि वाल्मीकि श्रौर तुलसी द्रा उपेक्षित ही रहा! विष्वकवि 
रवीन्द्रनाथ, जो मारतीय संस्कृति के प्रेष्ठ, महनीय श्रौर वरेण्य के खूप 
कोरसदैने की शक्ति रसते थे, उन्होने सवसे पते श्रपनी करुण-रस- 
ग्राहिणी दृष्टि से उमिला के इस त्यागमय पर उपेक्षित व्यक्तित्व को 
श्रपनी मावनाश्रों से रंग दिया 1* उन्होने उमिला पर कोई वड़ा काम्य 
या नाटक नहीं लिखा, पर एक लेख लिखा ~ "काव्य की उपेक्षित्ताएे ) 
उनकी कर्णा का रस पाकर उमिला का सौमाग्य-सुख-पुष्प जो विक- 
सित होते दते मुरा गया था, पुनः प्रफुटिलित हो उठा । उसकी प्रेम- 


१ (हाय भ्रव्यक्त वेदनामें दी उमिला, एक वार तुम्हारा उदयं प्रात 
कालीन तारया फौ माति महाकाव्य केसूमेह शिखर पर हश्रा था। 
तदुपन्ते श्ररुण लोक मे तुन्दारे दशन नहीं हुये । का तुम्हारा 
उदमाचल है श्रौर कहाँ श्रस्ताचल ? :: 


उमिता ` १२७ 


नदी कौ शीतल धारा, जो राम-वनवासके मर्स्यलमरं सो गर्थी, 
वह्‌ सचमुच सो नहीं गई वह्‌ हिन्दी के कविर्यो के हृदय में उदहामवेगसे 
प्रकट हई । इत कर्णा रस की धारा का स्पशं सवसे पहले महावीरप्राद 
द्विवेदी कै हृदय से दभ्रा भ्रौर उनका हृदय चन्द्रकान्त मिसा अवितहो 
उठा । उन्टोनि हिन्दी में कवियों की उपमिता विषयक उदासीनता' 
लेख लिख कर कवि संसार को भ्रान्दोलित कर दिया! फलस्वरूप 
भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी मयिलीशरण ने “उस रुदन्ती विरहिणी 
करः र्दन रसफैलेपसे भौर पाकर ताप उसके विरहं विक्षेप सेः साकेत 
लते महाकाय्य का प्रणयन क्रियां श्रौर उसमे उमिला फो पूरा प्रमुता 
दी) जारीप्रसादद्विेदौने ठीक ही कंहाहि कि ~ 'सकेत सये प्रकार 
मे निराला ग्र॑य' है। इसमे कदाचित्‌ पेषाकुदछ मी नही द्रढाजा 
शक्ता जो रवीन््रनाय फी किसी उक्तिसे प्रमावित हो, परन्तु दसम 
फौन सन्देह कर सकता है कि प्रणौँने प्राणों को जाग्रत किमया 
भौर सचमुच विश्वकवि के प्रमावसेगप्रेरिति हो मैयिलीशरणु गुप्त ने 
समय कै ्रसंख्य पतों फो फाड़ कर विश्व की सारी वेदनाश्रोंको एनमिदं 
करं उमिता के चित्त को ण्योतित कर दिया 1 कवि ने भ्रपनी.प्नुभूति 
कैः विशालं पट रर भ्रयोध्या के महल मे भ्ररणा-पट-धारिणी साक्षात्‌ 
उपा सी श्रा्वादित, उज्ज्वल स्वरणं प्रतिमा सौ ढली हई, कनक लतिका 
सी सुन्दरकत्प चित्प को कला सी कोमल उर्मिला साकेत के रंगमंच 
पर उदित हर्द, राजवधू श्रौर प्रेमिका की मयुर मुस्कान लिये । जिसके 
हीरक से दैदीप्यमाने नेत्र, पद्मराग्रसे प्रष्णा घर, मोती से उज्ज्वल 
दाति, कान्त फदोत्त प्रर प्रनुरागकी मधुरतासे परणं हृदय तया दीप्त 
मुख दै, घन-पटल से काले एवं सचिक्कण॒ केण भ्रत्यन्त मनोहारी | 
उसकी कुन्दनसी भ्रंग कान्ति भ्रवशोनीय है । उसका यह्‌ दिव्य सौन्दये 
प्रथम दर्नमें ही पाठको को भ्रमिनूत कर लेता है, ओर णील-सौरमसे 
साकेत समाज को सुरभित करतः, भ्रप्ने दिष्य माव से साकेत समाज 
के समस्त पात्री कफो उद्वेति भनुप्रेरित धरौर ज्योतित करता दै | 


त खस भयम दर्शनी उसका उत्लास रूप हमार 
ता हे \ वह श्रपने कीर के खडी दै श्रौर १ रही "र सुमाषी 
ल, चप करयो हे र्हा! ' तभी लक्ष्मण श्रा पचते ह श्रौर कते 
ष्दीज दाडिम का समम कर श्रान्ति से" 
देख कर सहसा खरा णुकं म्‌ है, 
सोचता दै, श्रन्य षु यह्‌ है?“ 
वाक्पटु मिला लक्ष्मणं प्रकार कम नदीं \ जव लक्ष्मणं 
मधुरः वाम्विनोद मे यह्‌ कते र कि ~ 
"विन्तु भ भी तो दासहू 
तो मिला हैकि~ 
दास वनने का वाना किंस लिये 
वया मुभे दासी काना, दस 
देव होकर तुम सदा रहो, 
श्रौरदेदीदी मुभे रवो, ग्रहो 
.. भारतीय नारी भला पति को दास कंसे मान चेती ? श्रौर जव उसे 
; देवी मान कर लक्ष्मण वरदान की श्राकाक्षा करते दै कहती दै वि 
"कामना को छोडकर ही कर्मद लक्ष्मण श्रपनी कामना कतो उमिला वै 
चरण मे ही मानते दतो दकि श्रव ग्रवला 
चैर नदीं सिर ही पकडो तेकिन वह्‌ श्रवला नही, लक्ष्मणं कर्ते 
कि तुम्हारी एक बाकी दृष्टि पर समस्त सृष्टि मर श्रौर जी रदी ै 
दस प्रकार लक्ष्मण श्रीर्‌ उमिलाभे मधुरः हास-परिदास चल -रह्‌ 
तमी लध्मण याद दिलाति है कि कल श्राय राम का श्रभिपेक ¦ 
ष्कल प्षिये निज श्राय का श्रसिपेक ह; 
, सव कीं श्रानन्द^का श्रतिरेक दै 1“ 
$ सैविलीणस्ण गुप्तः सकित, पृष्ठ २९ 
सकित, पृष्ट र 


२ दैयिलीशर्ण गुप्त, 
3 भैथिली शरण गुप्त" साकेत, पृष्ठ २५ 


उपरता १२६ 


मदम को भ्राश्वर्यंचकित कर्ठी दरशल कला विदुषौ उमिला श्रपना कना 
"राम प्रभिरपेकःकाचिव्र दिषाती है तो उसकी कला समृद्धि, विषय प्रतिपादन 
देष कर वे सुध भूल जते ह श्रौर ठर्मिता की प्रशंसा करते है लेकिन वाक 
पटु उमिला इनकी एक मौ उविनि टिक्ने नही देती, तो त्मा कहते ह 
किएक मी उपमा तुम्दे स्वती नदी है श्रतः म तुम्हं श्रनुपमा कुमा । 

श्रनुपमा तुमको क्गा भ सदा ! प 

निर्पमे, प्र चित्र मेय है कदां? 

प्रिय, तुम्हारा कौनसा प्दटै यहां? 

भावती, ममास्तु वित कामका? 

एक सैनिक मात्र सदम म का ॥"१ 
सैकिन भ्रमिवेक कैः चित्र भँ जव वह्‌ ल््मण का चित्र थनाने चती भ्रौर 
जव वह्‌ चित्र कौ रचनाम उमंगसे रंग भरने लगी तो सात्विक भावों 
कैउद्रेकसे रंग फलकर्‌ श्रमिधेक षट पर फल गया । मोली उर्मिला 
ग ध्यान श्रपशकुन कौ श्रोर नही गया 1 उसने उत्ते सात्विकः मा्वोँके 
यद्रेक का परिणाम ही समा । इसी श्रानन्द-विनोदकी मधुरतार्मे 
समय समाप्त हयो गया प्रौर तदमए राज्याभ्पिक के कार्यक्रम कौ देखने 
चल दिये । जाति-जाते पतिव्रता उर्मिला ने उनके चरणों को स्पशं किया। 

श्चूमता था भूमितत को, श्रदं विधु-सा माल, 

चिद्य रहैये प्रेम के टेग-जाल वन कर वाल। 

शव्र-सा लिरपर उठाथा, प्राणपति का हाय 

हो रही थी प्रकृति श्रपने प्राप परं सनाय।र 
लेकिन इसके भागे विदा-विश्चेप की वेला श्रा गई । दूसरे दिनि राज्या 
भिवेक का ट्य सचमुच विग गया 1 कुमति मंयराने वुमच्रणा से 
कँकेयी को मढ्काया करि राजाको मरतसमुतपरमी संदेहहै! उषे 
दशरय से वर-याचना कैः लिये छकसाया । श्रत मे उसकी घाते फतीभूत 
+ मैयिलीशरणा गुप्ठ, साकेत, पृष्ठ रत 
२ मैधिली्रणा गुप्त, साकेत, पृष्ठ ३१ 


१३० हिन्दी सादहिव्य के कुद नारीपाव्र 


टु} राम का राज्यभिवेक होते होते रुक गया 1 वदते मे मिला छन्द 

यनवास } सीता भी यह्‌ कहु कर कि भेरी यही महामति रै-पति 
ही प्नी.की मति है समके साय यन जानेके लिये तत्पर हौ गरू 
प्रौर भातृमक्त लक्ष्मणा भी उनके श्रनूगामी बने । 

श्रमो | रक्सो सदा निज दास सुभको, 

कि निष्कासन नहो गृह्‌-वास मुभको।'* 
मंयरा के कुचक्र फा परिणाम भोगना पड़ा निरीह उमिला को । "उसके 
माग्य-सूर्यं पर वियोग की ` घटाय चिर श्राई ।, उसके मन मे.मी वन- 
गमन की इच्छा थी, लेकिन वह्‌ धरममेसंकटमेथी। नतो सीताकी तरह 
वने को स्वभे यनेन की कल्पना मै तक्ष्मण॒ के साथ जनिका वह्‌.हठ कर , 
सकती धी क्योकि इससे उनके कत्तं व्य मे वाधा पड़ने की संभावना थी 
श्रौर न विलास सामग्री से धिरे राजमहल में रुकनेकी उसे इच्छा ही 
थी । श्रवस्मात्‌ धिरी विपत्ति से उसका श्राद्र-ससरोज-श्ररुण मुख प्रत्यन्त 
कटश .हो गया.। लक्ष्मण केः यह्‌ कहने पर कि ~ 

"यदि तुम भी प्रस्तुत होगी-तो संकोच-सौच दोगी । 


14 >€ ग< 14 

नहीं, नदी यह्‌ वात नहो, रहो, रहो, है प्रिये ! रहो । 

यह्‌ मी मेरे लिये सहो, श्रौर श्रधिक क्या कहं, कहौ ?*2 
प्रोर वियोगं की दस करुण वेला मे चिन्ता, कामना, श्राणंका, मोह, 
निस्सदायता श्रादिके वेग रे उसकी वाणी रुद हो गई 1 उसने मन 
कषम फरके कहा ~दह मन, त्रु प्रिस-पय का विघ्नन वन। 

श्राज स्वार्थं दै त्याग-गरा ! हो प्रनुराग विराग-मरा ! 

तू विकारसेपूर्णनरो, णोक-मारसे चरन दहो 13 
उसके निर्मल मन में सीता के लिथेद्््या-माव उतपन्न नहीं हुग्रा ! वह्‌ 
महलो मे ही की सिद्ध करने सह्‌ मध्जो सीता वनम प्रमारित करने 
१ भैयितीणरण गुप्त, सकेतः 
* मेविलीणरण गुप्त, साकेत, र 
3 भैधिलीशषरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ ७६९ 


उभिला १३१ 


जा रहौ धौ । उसने भ्रयोघ्या मे रह कर त्याग, यलिदान, धयं भ्रौर कर्तव्य 
पालन का व्रत निवाहा । 

'सास-समुर की स्नेह्‌-लता - बहन उमिला . महाव्रता, 

सिद्ध करेगी वही यहां, जोम मी कर सकी कहां?" 
श्रीद जव सीताने राम खे यह कहा कि- 

नयन मयदोतुम हमको, जीत श्ुकीर्हैहम यमक, 

सतियो को प्ति-संग कहीं ~ भगम गहन कया दहन नही ।'२ 
सीता की यह उक्ति सुनकर कोमल उमिला, जिसने कमी दुःख सहा नही 
धा, प्राक्त ही गई भ्रौर हाय" कह कर पृथ्वी पर गिर पढ़ी । उर्मिला 
की दुःख-दशा देवकर लदमण ने नेच मूद तिये भ्रौर सीताने कहा ~ 

भ्राज माग्यजोहै मेरा, वह मी हृश्रानहा! तेय। 

माताए थी सूति यनी, व्यप्र हृए ग्रमु धर्म-पनी ।'3 
सीतां दारय कही ग्‌ इस उक्ति से उिला का गौरवप्रौरमी वद्‌ 
गया है। पति फी अतिमा मानस-मंदिरमें स्यापित कर त्यागमयी 
छपिला वियोग-प्रतिमा वन भ्रयोध्या मे रहं गई । नवयौवना नववघ्र 
को विरदहिणौ कावेश धारण करना पटा । उसके कमल-पंषुदी से 
कमत हृदय पर विरह विपत्तिदायिनी प्रवधि शिला,कामार् श्रा 
पटा, जिसे वह तिल-तिल कर भ्रपनी हग-जलधार से काटती रही । 
श्रव उसकी कनक-लतिका सी ढली कमनीय काया कृशकाय हौ गई, 
जिसको देखकर क्स्णाको भी फष्णा भ्राती है । वह्‌ श्रपन एति के 
लिये खदा यही सोचती रहौ कि उनका ब्रते न टदे । 

करना न सोच मेरा द्सते, 

ग्रत में बु विघ्न पड़े जिससे ।*४ 


9 मैयितीणरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ ८३ 
२ मैपिनीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ ८३ 
3 मेयिसीशरणा गुप्त, साकेत, पृष्ठ ५४ 
४ मैयितीणरणा गृप्त, साकेत, पृष्ट ११७ 


१३२ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपात्र 


उसकी विरह-व्यथा ते कैकेयी जसी कठोरहृदया को भी द्रवीमूत कर 
दिया - 

श्रा, मेरी सवते श्रधिक दुःखिनीःश्राजा, 

पिस मु्से चंदन लतामुीपरदखाजा)' 
उमिलाश्रपने त्यागमे दद्द यदी कारणदैकि जव सर्तके साय 
साकेत-समाज चित्रकूट जाता है श्रौर सीताके चातुर्यसे उ्मिलाका 
लक्ष्मण से मिलन होता है तो लक्ष्मण उसकी कायाकी शेपखायाको 
देवकर स्तम्मित रद्‌ जते ह \ (नि 

ध्य्‌ कायाहैया शेष उसी की छाया" 
प्रिय की पसी सशंकित दणा को देखकर उमिता कहती है - 

"मेरे उपवन के हरिण, भ्राज वनचारी, 

मवाधन व्रुगी तुम्हू, तजो मय मारी १ 
कदाचित्‌ उसके उपवन का हरिण वनचारी होने के चाद उपवन मँ भाते 
हुये उरतारै कि कहीं मोह्‌ वंधन मेन वंध जां! उमिला खन्द 
प्रार्वासन देती है कि म तुन्दं ्धूगी नहीं । कंसी दुःखद स्थिति रही 
होगी श्रौर जव लक्ष्मण संकोच से सिमिट गयेहोगे। वे दुःखावेग से 
पूरितं हौ उससे केहते है 1 

"वन मे तनिक तपस्या करके 

यनेने दो मुभको निज योग्य ।*२ 
वह्‌ दुःखिनी तव भी स्वामी सेसेंमल के कुछ नहीं कहु सकी, सव 
उपाल्तम्म श्रम होकर गल गये श्रौर द्रतना ही कह पाई - 

ष्ठा स्वामी! कह्नाथाक्याक्या 

क्ट्‌न सको, कर्मो का दोप! 

पर जित्तमे सन्तोप तुम्दै हो 

मुभे उसी में है सन्तोप 13 
१ मयिलीशरण गुप्त, साकेत, 
२ भैयिलीक्नरण गुप्त, साकेत, क ४ ध 
° भैविलीशर्ण गुप्त, साकेत, पृष्ठ १६३ 


उमिला १३३ 


उसका कण्ठ ब्रवश्द्र हो जाता है । वेगप्णं श्रनुराग श्रौर दृढ कर्तव्यके 
कारण वह्‌ कुद कह नही पाती करि लक्ष्मण सीता के इस कयन को सुनकर 
क्रि श्ना पहने पितृपद मी भेरे' वाह्र चते जाते ह । भितन क्षणिक 
ही रह जाता है । दुःखिनी उमिला को इस क्षणिक मिलन कैः वाद भ्रयाह्‌ 
विरह मिलता है । विरहिणौ आठो पहर चौसठ धद स्वामी के ध्यान 
मे दुखी रहने लगती है । सव मोग द्ूट गये है 1 न व्यंजन भ्रच्ये लयते 
ह ्रौरन कपडोंकीौसुधहै। वम प्रियकी मूर्ति ही उसके सामने रहने 
तमी! पएेसी दशाम कनी वह्‌ प्रहृति से सदानुभूति प्रकट कर श्रपना 
भत वहूताती है । 
'सीचें हौ वम मानिने, कलन ने, कोई नने कर्तरी, 
शावी एन पने यथेच्ध वड के, फैन ततापुं देरी ।*१ 
विरहि का जोव वनवान अ्रदधिके नारे तया कर्तर्य-खता 
मे जक्डा हूघ्ाटै। इमोनिदे उनी प्रोपितपविवाग्रों कौ दुलाक्रर 
भ्रपना समय व्यतौतक्रने की ट्च्छाप्रक्टक्रत्रीदट। 
श्रोपितपतिकएं द जिठनौ मो मवि, चन्द्रं दिमन्व्र्यदश्रा, 
ममदुःचिनी म्निंलो दूल्वव्टे दा, प्रराद परस्यरनश्रा 112 
वहे कमो प्रहृविकौ प्रल्ताक्र नीद, कनी चित्र 
वेनाकर मन क एन्व चरः 
कैतिवे उपवने गानाद्धुन नचिट चयष्रोक जिना देने 
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भ्राकाक्नाप्रच्ट क्ण्ोटै। दटरदिनोय्मे श्र नय~नर्‌ द्र दन्य 
समाप्त कटने वानो दिदोगिनी 
ना्रोकीप्रोरच्छादटै। ज 
यौ भ्रव स्ते दुनो पठत देले 
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१३२ हिन्दी साहित्य के कुछ नारीपात्र 


उसकी विरहु-व्यया ने कैकेयी जसी कठोरहृदया को मी द्रवीभूत कर 
दिया - 

श्रा, मेरी सवसे श्रधिक दुःखिनीःश्राजाः 

पिस मुभसे चंदन लतामुफीपरखछाजा) 
उमिला श्रयते त्यागमे दृद्रै यही कारणदै क्रि जव भरतके साथ 
साकेत-समाज चिव्रहरूट जातादहै श्नौर सीताके चातुर्यंसे उमिलाका 
लक्ष्मणा से मिलन होता है तो लक्ष्मण उसकी काया कौ शेप छाया को 
देखकर स्तम्मित रह जाते दँ 1 

वयह कायाहैयाशेप उसी की छाया 
प्रिय की फेसी सशेकित दशा को देखकर उमिला कटती ई - 

भरे उपवन के हरिण, श्राज वनचारी, 

यँर्बाधन ल्रुगी तुम्हे, तजो भय भारी 1१ 
कदाचित्‌ उसके उपवन का ह्रिण वनचारी होने के वाद उपवन म भ्राते 
हुये उरताहै कि कहीं मोह्‌ वंधन मेन वंध जाऊं । उर्मिला उर 
श्राए्वासन देती है किम तुन्दं वाधूगी नहीं । केसी दुःखद स्थिति रही 
होगी ग्रौर जवं लक्ष्मण संकोचसे सिभिट गयेहोगे) वेदुःखविग से 
पूरित हो उससे कते ह । 

वन मै तनिक तपस्या करके 

यनने दो मु्को निज योग्य 1? 
वह्‌ दुःखिनी तव भी स्वामी सेसंमल के कु्धनरीं कह सकी, सव 
उपालम्म श्र होकर गल गये श्रौर इतना ही कट पाई - 

ष्टा स्वामी! कट्नाथाक्याक्या 

फट्‌ न सकी, कर्मो कादोप! 

पर जिसमे सन्तोप तुम्हं हो 

मे उसी में है सन्तोप 13 
१ भयिलीररणं गुप्त, साकेत, 
२ मैयिलीशरण॒ गुप्त, साकेत, ५ ह ५ 
3 भयिलीशरण गुप्त, साकेत, पृष १६३ 


१३४ हिन्दौ साहित्य के कुछ सारीपात्र 


लेता है निःश्वास समीरण, सुरमि धूलि चरती हैः 
उवल सुती दै जलधारा, यह धरती मरती है 1१ 
वीच-यीव मँ जव लद्मण॒ का पद्माया हूग्रा शुक वोत पडता है 
षाय स्टोन रानी! 
तो-उससे मौ यही कहती है करि 
<““छगः; जनकपुरी की व्याहदूं सारिकार्मे? 
तदपि यहे वहीं की त्यक्त हं दारिका 12 
भ्रन्य पणु-पक्षियोसे मी जो तक्ष्मए-वियोग से दुखी हँ, वह्‌ सहानुभूति 
दिखाती है । शणक, कपौत श्रौर लालमनियों इत्यादि को निरन्तर धैयं 
कंघाती रहती है श्रौर उनका ध्यान रखती है । यह्‌ उसकी उदारता 
है कि श्रपने प्रसहुनीयदुन्खमेंमीवेदनाको ही ग्रपने जीवन का श्रेष्ठ- 
तम मानकर चलती है क्योकि वह्‌ प्रिय की स्मृति जगाती रहती है 1 
श्वेदने, तरू मी मली वनी । 
पाई मने ग्राज तुभी में श्रपनी चाहु घनी ।*3 
वह्‌ श्रपने श्राराध्य के तिये स्वयं श्रारती वन कर जलरी) 
"मानस-मंदिर मे सती, पति की प्रतिमा थप । 
जलती-सी उत्त विरह मे, वनी ग्रारती श्राप 11४ 
वियोगिनी उर्मिला विरहाधिक्य से ग्रात्मन्ञान खो्वठी दहै) 
शटरुट गया पीये स्वयं उससे ्रात्मन्नान !' 
प्रौर भ्रतीत की स्मृतियों मे इवो प्रलाप करती है } वहु कभी सुरभिसे 
ग्रपनी दुःख-कया कहती है - 
श्री, भरमि, जा, लौट जा, ग्रपने रंग सहेज, 
तरू है शर्लोमे पली, यह किं की सेज 1*५ 
» मैयिलीशरण॒ गुप्त, साकेत, पृष्ठ २०१ 
२ भथिनीणरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ २०२ 
3 मैधिलौशरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ २०३ 
४ मयिसीणरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ १६५ 
४ मैथिलीषरण गृप्त, साकेत, पृष्ठ २०५ 


उर्गिवा १३५ 


कमी निद्रा को वुत्त है निमे कृष्ट घम तौ शान्ति मिते । 
चातक्नौ से संवेदना प्रकट करती हई कहती दै - 

“चातक, मूको भ्राजदहीहृप्रा माव का मान॥ 

हा! वह तेराख्दनयथा, ्मसमकी थौ गान 1१ 
दृमी प्रकार सारिका, नदो श्रौर प्रति के श्रन्य विमिन्र श्रमो से श्रषनी 
दुः-कथा कट्ती है ! ये सव उसके निकट भित्र ह । 

“मति जीवन म मिली तुमे, 

सर्ति, वघन कौ व्यया मुके] 
यदि विरह कौ श्रवस्या भं जव कामदेवे ठमको विवनितकरतानी दै 
तोपट्तेतो कषणा प्रायेना कण्ठी दै 

भमुभे पून मत मारो । 

मै श्रबला वाना वियोगिनो, कद्ध तो दया त्रिचारो ॥2 
परन्तु बह पृष्ट जब मुनता नदीतो कद राजद्रुतनौ उय फटकारती है 

“वत्र हो तो मिन्दरर-विनदु यहू-यदं ट्र नेत निहारो ॥*८ 

उमिनाके जौवनमें षट्ृच्टनुएं दुःख का उदपष्त करतो श्रात्ी है 
सैक्रिन वह्‌ उनका मी स्वागत करती दै । भ्रोष्म जो परदिवि चिन्वनतीन 
हिखममेक्ट्नीटै- 

तपयोपि, प्राम्रो तुम्टौ, सव नेतो के सार, 

कदा ककंट्हो जहा, करो जना कर धार ।*४ 
उसे णीतसलना कैः वाहूरी उपकरणों की श्रावग्यक्ता नही है कर्वोह्धि 
उमकीप्रार्तोमंतो नूर का षानी दी बटूठटै~ 


१ भैयिनीनर्ण गुप्त, सक्त, पृष्ठ २११ 
> मैयितीनरण गुप्न, माकित, पृष २६६ 
3 भैयिनोगरणा गुष्ठ, माके, पृष २२७ 
४ यैयितीगरण गुप्त, माङ, पृष्ठ २२७ 
* मयिमीगरगु गूप्न, मादन, धृ २०८ 


१३६ हिन्दी साहित्य कै कुद नारीपात 


"करो किसीकी 'टष्टि को शीतल सदयं कपूर, 
दन श्लो मे श्रापही नीर मरा भरपूर 1१ 
उसे ग्रीप्मताप लक्ष्मण के तप का प्रमाव जान पडता है- 
ध्मनकोयो सत जीतो) 
वैढी है यह यहा मानिनी, सुधलो उसकी भी तो ! । 
दतना तप न तपो तुम प्यारे 1 
जले, श्राग-सी जिसके मारे !*2 । 
वर्पफ तो विरहिरियों को ग्रौर भी जलाती है लेकिन उमिला ने उसका 
शुम पक्ष मीलियादै- 
भेरीदही पृथिवी का पानी, 
ते तेकर यह्‌ ग्रन्तरिक्ष सखि, भ्राज वना है दानी !' 
>€ > >€ [4 
"वरस घटा, वरसूर्म संग; 
सरसे ्रवनीके सव भ्रंग; 
मित्ते मुभे मी कमी उमंग, सवके साथ सयानी 1*3 
यह्‌ जानते हुए मी कि वर्पा विरहाश्नि को प्रज्ञ्वलित करतीहै वह्‌ 
दुःखिनी लोककल्याण का ध्यान रख कर वर्पासेप्रार्थनाकरतीहैकि 
इतना वरसौ किं “सव मृण्मय चिन्मय वर्ने" 1 
जड़ चेतन मे विजलौ मर दो ग्रो उद्वोधन, वरसो 1 
चिन्मय वनं हमारे मृण्षय, पुलकांकूुर वन, वरसो । 
मंत्र पटो, छीटे दो, जगे सोये जीवन, वरसो ।*४ 
उसे श्रपने दुःख कौ इतनी चिन्ता नहीं है जितनी दूसरों के सुख की । 
यदि वर्पा वको सरसाती है- सवको सुख देती है तौ उसकी वारी भी 


+ मैयिलो्रण गुप्त, साकेत, प्रष्ठ २०६ 
२ भयिलीशरणा गुप्त, साकेत, पष्ठ २०६ 
3 भैविलीणसर्फ॒ गुप्त, साकेत, पृष्ठ २११ 
४ मैयिलीशरणं गुप्त, साकेत, पृष्ठ २१२ 


। 


उमिसां † १३७ 


प्रयिगी 1 कमी उत्ते नोप प्रिय समान हसता दीखता है, तो कमी वह्‌ 
भुगदरको वन मे जाकर उनाता करने को कहती है । कमी प्रकृति को 
सकशष्मण कौ स्मृति-मूति मान कर व्यया को सजीव रखने के लिए कहती 
दै1 णर्द ऋतु मं चंचल खंजनों को देखकर लक्ष्मण के चंचल नेधर उसे 
याद भ्राजा ह । हेमन्त से बह कटती है कि भ्रमी मेदा दन्य देखकर मुभे 
हमा करदो । सक्ष्मण के प्राने पर व्याज सहित तेरा ऋण दुका दूगी। 

षे ऋतुं, क्षमा कर मुभको, देख दैन्य यह्‌ मेरा, 

६ १ > > 

व्यान सहित ऋण मर दूगी मै, 

प्राने दे उनको हे मीत, 

प्राया यहु हेमन्त दया कर, 

देख हमे सन्तप्त समीत ॥*१ 
सि्िरको गिरिवनमेफिखे से रोकती टै क्थोकि उसका प्रिय वन 
भेहैकही उसे कष्ट न हो । पतभड़ उसे श्रपने सम्पूणं जोवन मे व्याप्त 
दिवाई देता टै । वसन्त ऋतु मे उत्फुल्ल पुष्पो से उसे कोई रोप नही 
है" उते तो मनसिज परी क्रोव दै । 

सीतिए वह्‌ उसे फटकारती है किं यदि तुम्हे भ्रपने सौन्दर्यं पर 
भ्रमिमानहैतौ म उसि पपन पति प्र वार सकती हू । 

"स्म-दपं कन्दपं, तुम्हे तो मेरे पति पर वारे, 

सो, मह्‌ मेरौ चरण-धूलि उस रति के पिर पर धारो ।'२ 
प्रौरये ऋतुये- उसके भ्रन्तर मे श्रनेक सोई स्मृतियां जगा जाती है 
प्रौर उसके मन मे प्रिय-मिलन की उत्कट श्रमिलापा जाग जाती है 

श्राप भ्रवधि वन सङ्क कटी तो क्या कृद देर लगा, 

मै रपे को श्राप मिटाकर, जाकर उनको लाद ।*3 
^ वैयितीशरण गुप्त, साकेत, 1 
२ भयिीशरण गुप्त, साकेत, न ८ 
> मेयिलोशरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ २३५ 


१३८ हिन्दी साहित्य कै कुच नारीपात् 


लेकिन अ्रवधि से पटले प्रियतम को वुलाकर कर्तव्यच्युत करना मी 
नही चाहती 1 वैसे वह्‌ जव कमी सुध-वुष भूल जाती तो भ्रियतम के 
श्राने कौ आकांक्षा प्रकट करती है श्रन्यथा सपनों मेँ मी उनके कत्तव्य 
क प्रति सजम रहती ई । 

"भूल प्रवधि-सुघ प्रिय से कहती जगती हुई केमी-श्राग्रो 1' 

किन्तु कमी सोती तो उठती वह्‌ चौक वोल कर-जाग्रो {१ 
वह्‌ लक्ष्मण के गुणगान करती थकती नहीं । उसे समस्त प्रकृति म उनका 
सौन्दर्य, प्रेति के कार्यो में उनके श्ुमकमंरमे हुये दिखाई देते है यही 
कारण रै कि ग्रीप्मका तप लक्ष्मणा का तपसा जान पड़ता है) 
कमी प्रियतमं की चिन्ता में लीन होकर वह्‌ कहती ई- 

्रवहुसीनदहो, भौर क्या कहं? 

तुम ब्रती रहो,मे सती ररह 1? 
उद्रेगसे व्याकुल दहौसवीसे कहती हैकितू कह्‌ रही वे यहा कहाँ ?' 

"तदपि दीखते ह जहां तहां? 

यह्‌ यथां उन्माद, भ्रान्तिहै। 

ठहूरतो मिटा क्षोम, शान्तिर ।*3 
व्याकुलता के प्राधिक्य से कमी वह्‌ प्रलाप करने लगती है) 

"ररे हाय क्यासे यहां क्या हुभ्रा। 

उडाही दिया मन्यराने सुत्रा\' 
प्रलाप कै श्राधिक्य से उसके मन में उन्माद-सा छा जाता है । उसे लक्ष्मण 
श्रपने निकट दिखाई देने लगते है } उन्मादित श्रवस्या मे मी उसे लक्ष्मण 
कौ प्रतिष्ठाका घ्यान रहता! वह्‌ घवरा कर लक्ष्मणा की कल्पना 
म उदित मूतिसे पृ्ती दै किप्रभ्ु कहा, जौजी कहाँ है, जिनके लिए 
मुभे श्रापने वन दिया या श्रौर फिर उसकी चेतना को धक्का लगतां है- 
? भयितीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ १६१५ 
‡ मयिलीलरण॒ गुप्त, त्ताकेत, पृष्ठ २४४ 
3 भैथिनीपरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ २४५ . 


मिना ॥ 


नित 
4 


श्व्‌ नदीं टि क्या तुरटीकिरि? 
ह्म गिरिश्रदौ 1 ठेर 
द्यित्र, क्या मुर प्रातं जानक 
श्रधिप ने श्रनुक़ोय वान के, 
धर्‌ द्िवातुम्दरं मेनश्रापि ही? 
यह्‌ ट्प्रामृर प्रोरठाप टौ“ 
श्रीर्‌ खम विरट्-उापवे उदत्र उन्मादकौी प्रवस्यादीमेंक्टतो दै 
श्रिय, ध्री, च््सिदा! सि, शसि! 
न इम मोह कौ ध्रूममे चिगे॥' 
विद्‌ कैद्माचिक्रवमे व्‌ श्र प्राणो मं उद्वा प्रनुमव करतो । 
श्ुखीनश्रक में मंवि दुध्विनौ षडामोण्दरी 
स्वन्नर्मेटेमतीथो द, मुनोयीदेमरो ण्डी ॥' 
मेङ्गिन बेठना स्ट्ने उवे पीड़ा खनो ण्डनी दै । प्रियतम के माव नुच 
श्रीर्‌ मुय कै माय उमकीदेमौ चनो ग्ट प्रौरश्रवदए्मी दादर 
वह्‌रोमो नदौ मड्नौ। 





मोगढमोनौ नमहर दै-प्रयनि दम जकन मं, 

तारखत्कृष्टा २, देन क्रि क्यो नदेनतरुवन में ॥ 
द्म प्रकार श्रवधि क प्रिलाप को नार्‌ दोक दद उमिनां प्रियतरमकी 
श्रासयवन मे स्वयं जन-गल्‌ कर्‌ प्रात वन गृ ॥ टम मनोयोगिनीने 
नोय विमुख द्र श्राट्मनान योदियाद्ध। चम्‌ त्रनापर श्रौ 
चिन्तन यदी उमङे जीवनके श्राषार द 

ह्‌ विपाद [वद्‌ द्यं क ्रबदेठा यानजौषन, 

जीवन के पदन पनात मे श्राव सुती उच अरी ॥*2 
* मैधिनीनस्णु ष्ठ, मत, पृथ २८३ 
२ मैविनीनरग्प मुष्ठ, माकेत, धृ २२५४ 
> मैवितनीगर मुप्ठ, मत्रे, वृद २०१ 


१४० हिन्दी सारित्य के कु नारीपात्र 


दुखाधिक्य से वार वार जड हौ जने पर मी उमिला की चेतना स्वदेश- 
प्रेम, स्वामिमान श्रीर्‌ लोक-कल्याण का भाव नहीं भूलती- 
पमय-समय पर देवर शचरुष्नसे देश की सुकाल दशा श्रथवा कपास, 
र्व, घान श्रादिकी पैदावारश्रौर किसानोंकी वुंशलता के चिपयमें 
पूदयती है- 

द्धी वी सुकाल-दणा मने श्राज देवर से- 

कसी हई उपज कपास, ईख, धान कीट 

वोने- दुस्त वार देवि, देखने मे भूमि पर 

दुगुनी दया-सी हुई इन्द्र भगवान की)" 
प्रजा मी श्रपनी रानीकेदूखसे दृखी दै- 

किन्तु 'स्वादकंसारै, न जाने, इस वष हाय! 

यहं कट्‌ रोई एक श्रवला किसान की {*२ 

उपमिता राजमहृलो के जीवनसे साधारण फिसानों का जीवेन 
ग्रच्छा समभती है- 

"सच्चा राज्य परन्तु हमारे कपक ही करते ह} 

जिनके रेतो मे दै रन्न, 

कौन भ्रधिक उनसे सम्प? 

पतनी-सदहित विचरते ह वे, मव-वेमव मरते है । 

हम राज्यं लिए मरते ह 13 
हनुमान से जव लक्ष्म॒ के शक्ति लगने की वाति श्रयोध्यावासी सुनते ह 
तो रासते युद्ध करने कै लिए तत्पर हो घर से निकल पडते है - 

श्रपने उपर श्राप परीक्षा उसकी करके, 

प्राजनेयले गये उसे यह्‌ भ्रम्बर तरके। 





१ मैविलीणरण गुप्त, साकेत, पृ २२१ 
२ मैधिलौशरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ २२२ 
3 मयिद्रीलरणा गृप्त, साकेत, पृष्ठ २२२ 


उरिता १४१ 


लंका कौ खर-रक्तिभ्रायं लश्मण ने केनी" 
् ५ म्द >€ 
शप्र क्या, वस वीर, वाणसेद्भुटो दरूटो, 
सने की उप्त शव्रुरी मंद्याको बटो ।'१ 
लेकिन न्यायप्रिय, मत्य-पय-गाभिनौ उता को यह सहन नही हेता 1 
वहं शगरुप्न के पास ठेते श्रई जँते कातिकेद के समीप मवानी भ्रई हो। 
उसके मम्वे-तम्ये केण विखर रहै ये । घन-पटा सदश वालों फे वीच 
दीप्त मुम सौ मूर्यो सा प्रातोकरित भा । माये का सिन्दूर ध्रंगार सट 
दमक रहाया। हायमेंश्रिमूलतिरेखयै। इमीमृद्रामे वह्‌ गरजकर 
वोनी- 
"नही, नदीं, पापी का सोना, 
यहाँ न लाना, मते पिन्धु मे दं टवोना 1२ 
श्रीर्‌ फिर सदन होकर युद्धा्ियो चे कटने नमी- 
„. श्वौरोधनकोश्रानध्यानमेमोम्डनाग्रो, 
जाति होतो मान-तु ही वुनम्व गग्नो 1/3 
` तुम शबरपरो को एेसी शिक्षा देना वितर प्राम्न दष्ट श्रौर्श्र॑तदया 
भ्रौरवैरा्यहो) 





"जिसका श्रय हो दण्ड प्ररं इतरि दरा-वितिसा ।*८ 
उमिलामीयुद्धमे उनेजद्लरदटी जानीष श्रौद रवुध्नके 





मह्‌ कहने पर किक्याहनन्व मग ग्वेद तुम वदद निष 
दी तो कहती है । 
"वीरो, पर, यह योन मत कमी दोः 
भ्रपने ह्यो घाद नुन्दरं वर्य 





१ मैधितीगरणा गुप्व, माङ, 
२ मैयिलीशरण गुप्त, नाड्न, 
3 भयितीगरा प्त, मेत, 
४ भरैयिनोगरणा गुल, मेन, 


९३ ५ 


१४२ टिन्दी साहित्य के कुं नारीपात्र 


पानी दमी तुम्हे, न पल मर सोऊगीर्म, 

गा श्रपनों की विजय, परो पर रोगी म 1" 
उमिला के उक्त शब्दों मे स्वाभिमान, देश प्रेम, करुणा, न्यायप्रियता, 
मानवीयता श्रौर सेवामाव का सुखद समन्वय दै । 

ग्रववि-शिला का वहत वड़ा श्रं उमिला ने काट डाला है, लेकिन 
उस क्षति का क्या करे, जिसकी पूति नहींहो सक्ती । सवण मारा 
गया.है, . भ्रवपि पूणं होने वाली है श्रव उसे ्रपते देवता लक्ष्मण के 
दर्षन होगे, उसके अरंगश्रंग उमंगसे मरे हः लेकिन जीवन की 
सुल्दरतम निधि यौवन को करां से लायेगी, जो लक्ष्मण कौ धरोहर था। 

"पर यौवन-उन्माद कहा से लाऊंगी मै ? 

वह्‌ खोया धन भ्राज कहाँ सखि, पांगी मेँ ॥*२ 
वह्‌ सोचती है क्या श्रव उसे श्छ गार साधन सोहैगे ? नरी, कदापि नहीं 
वह्‌ भ्रपने प्रिय फो चलेगी नहीं । जैसा भ्राडम्बरहीन उसका जीवन रहा 
हैउसीखूपमें वह्‌ श्रपने प्रिय को समर्पित होगी । वहं क्या शूर्पणखा दै ? 
यहु वात उसे वर्पो पुरानी लगती है जव वह्‌ उमिला रानी थी, श्रव 
तो वह लक्ष्मणकी दसी माव्रहै क्योंकि दइससेही सेवा का श्रधिकार 
मिलेगा 1 उसकी यह चारिचिक विशेषता लक्ष्मणकौटण्टिमेहौ नदी 
वरन्‌ समस्त नारी समाज में उसे शीपं-स्थानीय वना देती रहै । प्रेम 
प्राडम्बर मे नहीं पनपत्ता वह्‌ सरलता श्रौर सादगी मे शोमा पाताहै। 

"सलि, यथेष्ट है यह्‌ घुली धोती ही मुकको, 

लज्जा उनके हाय, व्यथं चिन्ता है तुको 3 
भ्ररः श्रव यह्‌ वनवासी भिय के लिये शेफाली के पुप्प चुनने की इच्छा 
व्यक्त करती है तमी लक्ष्मण श्राकर कहते ह - 

"विन्तु उसेतो कमी पा डका प्रिये, प्री यह्‌ # 
१ मैयितीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ट ३१५ 
२ मैथिल्ीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ट ३३२ 
3 मचिलीशरण॒ गुप्त, साकेत, पृष्ठ ३३३ 


उमिता १४३ 


तवे उपमिता दौडकर प्रिय चरणों म गिर पड़ती है । ह्पातिरेक धरनी 
चरम सीमा पर षटैव गया है । यह्‌ भ्रावुरता हषं प्रावेगं उल्लास ना 
श्रातुरता पं भ्रावेग श्रौर उत्लास से मिन है 1 दोनों भ्रपनी युधि 
भूते) 

"पाकर प्रहा 1 उमंग ऊ्मिला-भ्रंग मरे ये, 

भ्रालीने देस क्हा-कहीयेरंग मरेये?'५ 


तेकर मानों विष्व-विरह्‌ उण भ्रन्तः रः धुरम, 
समा रहै ये एक दरूसरेकेवे उरमे, 
नाय, नाय व्या तुम्टें सत्य ही मनि पाया ?' 


भ 11 € 
श्रिये, प्रिये हां भ्राज-प्राज ही-वह दिन भ्राया ।'२ 
लेकिन उर्िला तदमण ते भ्रपने मनकी यह करक कटे विना नही रह 
सकीकि- 
प्स्वामी, स्वामो, जन्म जन्म के स्वामी मेरे! 
किन्तुं कहौ वे प्रहोरात्र, वे साँभ-सवेरे 1 
सोद प्रपनी हाय ¡ कहाँ वह॒ खित सिल सेला ? 
प्रिय, जौवन की कहा भाज वह्‌ चदती वेला 73 
दुःख प्रौर प्राविग से उसकी देहतता रहु-रह्‌ कर कौपिरहीरह प्रौर 
भ्रध्रु कपोतो पर बह रैर 
वियोगिनी के वियोगावस्या में यौवन ढल जाने के दस पहाडसे 
दुःस के लिये लक्ष्मण केवत इतना ही कह पाये - 
श्धरा-षाम को राम-राज्यकोजय गनेदो 


~ 


मैधिलीशरण गु, साकेत, पृष्ठ ३३२ 
भैयितीशरणा गु, साकेत, पृष्ठ ३३४ 
मैभिलीगरण गु, साकेत, पृष्ठ ३३५ 


€ ^ 


द्िन्यी सहित्य के कृ नार\ १ 


4 


८८ 
ताता जो समय त्रेम-पूर्वयः, लानिदो +" 
सराहना फी । लेन कयाय उसके युवकौ समभ 


(मुने उगकीस 
सेः ~ 
तूने तो सहधर्मचारिणी ये पी ऊपर 

धर्मसस्यापन किया पराग्यणालिनि दम चू 


गह्‌ त्यागममी विरदिणी तपस्या 


पुर्‌ 1 
सरलता, स्वाभिमानः 
साहस, निरमिमानता, 


राचपुच 

प्रासीनताः व्यवदास्तुणसलता दया, क्षमा, यय, 

पतिषरायणता पूटदिवार, समाज देए श्रीर्‌ संस्छति-प्रेम गत्यादि गुणों 
{पु यन ग 


से ममन्वित दो प्रपना उदाहरण श्र 





र 
^ मगिलीणर्ण गुप्त, सागि, पृष्ठं ३३५ 


महिमामयी 





श्रवता-जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी 
श्रावित पे है दुध म्रद म पानो । 





साहित्य के क्षेत्र मँ उमितलाके समान दही उपेक्षिता यशोधरा है) 
मानवीय सम्बन्धो के श्रमर गायक श्री मैथिलीशरण गुप्तके प्राणोमे जो 
स्पन्दन विएव-फचि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भ्रौर भ्राचार्यं महावीरप्रसाद द्विवेदी 
फे लेखो से हुग्रा, उससे उनकी अ्रन्तःप्रवेशिनी रृण्टि ने मानव-सुलम 
प्नुभूतियों कौ गहराद्यो मे उतर कर न केवल उरमिलाकेदुःख मरै 
हदय की दही थाह्‌ तली वरन्‌ महिमामयी यशोधराके रसुं से 
सिचित मंगलमय व्यक्तित्व के करुणौज्वत चित्रको भी प्रस्तुत किया 
है) क्विने स्वयंचिखाटहैकि हाय ! यहाँ मी वही उदासीनता ॥ 
श्रमितामकीश्रामामें ही उनके मव्तोंकी रश्राखें चौधियां गर्‌ श्रौर 
उन्होने इधर देखकर भी न देखा । सुगत का गीत तो देश-विदेश के 
कितने ही कवि-कोविदों ने गाया है परन्तु गविणी गोपा की स्वतन्त्र 
सत्ता श्रौर महत्ता देखकर मुभे गुद्धोदन के शब्दौ मे यही कटना 
पटाकि-. । 


यक्ौधरा १५७ 


"गोपा चिना गौतम मी ग्राह नही मुमको 1'१ 
महिमामयी यणोधरा के त्याग को फौनमकार सकताहै? फिर भौ 
उके चरित्र ॐ विकास को समुचित मान्यता वौद्ध साहित्य मन्दी 
मिली । द्विवेदी युगसे प्रवं हिन्द कविरयोने मी इस श्रोरध्यान नहीं 
दिया । संस्कृते सारिव्य-परम्परा में बुद्ध यद्यपि मगवान्‌ स्प मेस्वीत 
हए किन्तु यशौयरा कै महत्व को यहां मी समुचित स्यान नदीं मिता । 

बौद्ध साहित्य मं यशोपरा धनुपम मुन्दरी केः सूप मे प्रस्तुत फी गर 
£ । स श्षूर्व सुन्दरी को प्राप्त कटने के सिये गौतम को विद्या, वृद्धि धीर 
यल~वीयं का प्रदरा भी करना षडार प्रौर गोपां को उन्टनि 
प्रतियोगिता मरं जीतत्तिया। 3 गोषाको बुद्धे की ष्म विजय प्रभवं ै- 

भिरे लिये पिताने सवते पोर-वीर वर चाहा, 

भरायेपुग्र को देख उन्दोनि समी प्रकार सराहा । 

किर मौ हटकर हाय ! वृधा उन उन्दने थाहा, 

विरा योढा ने बढ़कर उनका शौरय॑-सिन्धु प्रवगाहा १४ 
सिद्धां में वास्यकात सटी बौतराग के सक्षण प्रक्टहोने नगे धे। 
ध्रसीतिपे णुद्ोदन ने उनके लिये महरलो मे समी प्रकार के विताष-साघन 
एकप विये ये लेकिन जरा, रोग, मृत्यु भ्रादि फे टष्यो से मयमीत हकर 
एकः दिन जव भ्रन्तरमे श्रनेक जटिल समस्यार्प्रोषोदिपाये सिद्ार्थे 
संन्यास लेकर शान्ति की खोज मे भ्रनन्त भ्राकाण के नीचे धौर विस्तृत 
मुधा पर रहने चते गये तो मुख-स्वप्नो मे भूली हई यशोधरा भकेती 


~+ 


मधितीणरण गुप्त, शुल्कः, पृष्ठ ५ 
मैयिलौणरण गुप्त, कयामूय, पृष्ट ६ 
मैयितीशरण गृप्ठ, यणोघरा, पृष्ठ ३७ 
"गिरे प्रतिद्न््रौ नन्दान, नागदत्त जिस हय से, 
वह्‌ तुरंग पालित-कुरग-सा नत दौ गया विनय से, 
षयों न गुजती रेगमूमि फिर उनके जय जय जय ते 1" 
४ भ॑पितीणरण गुप्त, यगोषरा, पृष्ठ ३७ ५ 


५ 





साहित्य के क्षेत्र म उमिला के समान ही उपेक्षिता यणोघरा है) 
मानवीय सम्बन्धो के श्रमर गायक श्री मैथिलीशस्ण गुप्तकेप्रणोमे जो 
स्पन्दन विषश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर भ्रौर श्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी 
के लेखों से हुघ्रा, उससे उनकी भ्रन्तःप्रवेशिनी दृष्टि नै मानव-मुलम 
श्रनुभूतियों की गहुराद्यो मे उतर कर न केवल उमिलाकेदुःख मरे 
हदय कीदही थाह ली वरन्‌ महिमामयी यशोधरा के श्रासुभों से 
सिचित मंगलमय व्यक्तित्व के करूणौज्वल चित्र को मी प्रस्तुत किया 
है। कविने स्वयं लिखा रहै कि हाय ! यहां मी वही उदासीनता \' 
श्रमितायकीश्रामामें ही उनके भव्तोकी ग्रखे चौधिया गड श्रौर 
उन्दने इषर देखकर मी न देखा । सुगत का गीत तो देण-विदेश' के 
कितने ही कवि-कोविदों ने गाया है परन्तु गविणी गोपा कौ स्वतन्त्र 
सत्ता ग्रौर महत्ता देखकर मुभे चुदढोदन के शब्दौ मँ यही कहना 
पडाकि-~-. . 


यशोधरा १५७ 


"मोपा चिना गौतम मी ग्राह नही मुभावो ।*५ 
महिमाममी यशोधरा कै त्याग को कौन नकार सक्तादहै? फिर भी 
उसके चरित्र फे विकास को समुचित मान्यता बौद्ध साहित्य मे नहीं 
भित्ती। द्विवेदी युग से पूवं हिन्द्र कवियोने मी इत भोर ध्यान नदीं 
दिया 1 संस्कृत साहित्य-परम्परा मे बुद्ध यद्यपि मगवान्‌ स्प में स्वीकृत 
हए किन्तु यशोधरा के महत्व को यहां मी समुचित स्यान नही मिला । 

बौद्ध साहित्य मँ यशोधरा भ्रनुपम सुन्दरी के रूपमे प्रस्तुत फी गर 
है 1 इस भ्रपूवं सुन्दरी को प्राप्त करने के तिये गौतम को विदा, वुद्धि धौर 
यल-वीर्य का भ्रद्न मी करना षडा श्रौर गोपा को उन्होनि 
प्रतियोगिता मेँ जीत लिया । 3 गोपा को बुद्ध कौ स विजय पर गवं टै - 

भ्मेरे सिये पितानेः सव से धीर-वीर वर वाहा, 

भरा्पुत्र को देव उन्होनि समी प्रकार सराहा । 

फिर मी हकर हाय ! वृथा उन्दं उन्होने चाहा, 

क्सि योद्धा ने बढ़कर उनका शोर्य-सिन्पु प्रवगाहा ?४ 
सिद्धार्थं में याल्यकाल सेही वीतराग के तक्षण प्रक्टहोने लगे थे 
दसौलिये णुद्धोदन ने उनके लिये महो मे समी प्रकार के विलास-साघन 
एक त्रि ये लेकिन जरा, रोग, मृत्यु प्रादि के टष्यों से भयमीते होकर 
एक दिन जव भ्रन्तरमे श्रनेक जटितत समस्याभ्रो षो दिपाये सिद्धार्थं 
संन्यास तेकर शान्ति की खोज मे भ्रनन्त भराकाश के नीचे भौर चिस्तृत 
वसुधा परर रहने चते गये तो सुख-स्वप्नों मे भली हृद यशोपरा प्रकेली 


ए 


मयितीएरण गुप्त, शुल्क, पृष्ठ ५ 

म॑ विलीशरण॒ गुप्त, कथामूय, पृष्ठ ६ 

मंचितीगरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३७ 

"गिरे प्रतिद्रनद्री नन्दाय न, नागदत्त निसं हय से, 

वह्‌ तुरंग परातित-कुरंग-सा नत हो गया विनय से, 
कयो ने शूंजती रंगमूमि फिर उनके जय जय जय से # 
४ मेवितौशरणं गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३७ 


५ 


१४८ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपात्र 


रह्‌ गद; श्रनिर्चित काल तक व्यथा सनौर ग्रपमान को सहने कै लिये ! 
जिसने श्रपना सव कु जिस प्रिय को समर्पित कर दिया उसको इस 
प्रकार सोत्ता हुश्रा छोडकर जाना उस सती-साध्वी के पतितव्रत मावे पर 
मीपं अ्राघात था 1 यशोधरा के जीवन की इस करूणा का प्रसंग पटले 
कहीं नहीं मिलता, केवल इतना प्रसंग भ्राता है कि एक दिन सिद्धार्थ 
उसे सोता छोड गये थे तथा जव सिद्धि प्राप्त कर कपिलवस्तु श्रये तो 
वे श्क्षा मांगने यशोधरा के पास मी गये, श्रौर उन्दने राहुल को 
भी शिष्य वना लिया गोपा मी भिक्षुणी हो गई पर क्या इतनेसे 
यशोधरा के पहाड्से दुःख केमार से दवे जीवन के साय न्याय दहो 
जाता है? कदापि नहीं! यशोधरा भ्रौर बुद्ध का जौ विलासमयरूप 
तान्िक साहित्य मे मिलता है वह सामान्य भारतीय को प्रहुीय नहीं 
हो सकता, श्रतः यह्‌ स्पष्ट है कि इस पति-प्रेम-विहला श्रौर ममतामयी 
का जो रूप गृप्तजी ने हमार सम्मूख प्रस्तुत किया है वह्‌ श्रद्धितीय 
है! सिद्धार्थनते रासकी साति यशोधरासे वन जानेकी ध्रा्ञा नहीं 
ली 1 कदाचित्‌ न्दं भयथा कि गोपा कहीं सीताकी तरह उनके साय 
चलने को तत्परन दहो जयि, प्रर यशोधरा को यह्‌ वात जीवन भर 
.सालती रही । उसे श्रपनी हदत्ता पर विष्वास है 1 वह्‌ सम्पण श्रात- 
चिर्वास के साय कहती है कि वह्‌ सीताकेपथका भ्रनुसरण॒ न करके 
मी कन्तेन्य पालन में प्रसन्न रह सकती थी ! वह नारी की सफलता 
पुरुप को वाचने मे श्रौर सार्थकता मुक्त करने म समती है । उसकी 
इस क्षमता को उसके प्राणपति ने नहीं पट्चाना, यही उसकी व्यथा, 
वेदना श्रौर क्तेश का मुल कारण है ~ 

"तिद दु स्वामी गये, यह गौरव की वात; 

पर चोरी-चोरी गये, यही वडा व्याघात । 

सचि, वे मुभे कट्कर जाते, 

कट्‌, तो क्या मु्को वे श्रपनी पथ-वाधा ही पाते ? "१ 
* मेविलीणरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ थ 


यशोधरा १४६ 


यही एक कमक है जो उत्त क्चोटती है, एक दंश है, जो उसके भ्रन्तरप्रौर 
बाहर फो प्राघात देकर श्राकुत वनाये दै । ष्या होता दै गौतम के मान देने 
से यदि वे उसके मन फो नही पहचान सके श्रौर उते स्वायिनी सममा ? 
भया चह देसी है कि श्रपनी स्वार्थ-कामना के लिये उन्दै रोक लेती ? 

"मुको वहत उन्दनि माना, 

किर मौ क्या पूरा पहचाना? 

भने मुस्य उसी को जाना"१ 
यदि गौतम उसे सच्ची वीरपत्नी सममते तो क्या उससे कह कर नही 
जति? भारतीय नारी तो प्रपनी दृच्छासे प्रतिष्ठाकी राके तिये 
पति को सुमज्जित कर रण म भेजती रदौ है - 

(स्वर्यं मुसन्जित करके शण मे, 

प्रियतम को, प्राणो के पण मे, 

हमी भेजदेतीर्हैर्णमें, 

शाच्-घमं के नाते । 

ससि, वे मुभसे कहकर जाति ॥२ 
विरहेग्ययां मे मी संयम, पेयं, उच्च विचार, सरलता श्रौर साषनाने 
उसे दिव्य वना दिया है । वह्‌ भ्रपने भ्रियसेक्रोधित नहीहैप्रौर इसीमे 
प्रनत भं उसको सावना मितती है \ वह्‌ श्रपने मनकोधेयंदेसोटैकि 
गौतम का कोमल हदय उसके वहते हये भासुरो कौ नही देत सक्ता 
या, कदावित्‌ हसौत्तिये तरस खाकर वे विना कहे चते गये है । 

"नयन उरनं निष्ठुर कहते, 

पर इनसे जो रू बहते, 

सदय हृदय वे कंपे सहते, 

गये तरस हौ साते {*3 


१, 


मयिलीशरणा गुप्त, यशोधरग, पृष्ठ २४ 
मविलीयरण गुप्त, यशोषरा, पृष २४ 
भयिलौणर्ण गुप्त, यणोधरा पृष्ठ, २५ 


७ 


१५० हिन्दी साहित्य के कुख नारीपात्र 


, यदि.उन् सिद्धि लाज -करनेमे हौ परस्ता हतौ चे ग्रवध्य प्राप्त करे! 
वह त्तो चाहती है कि उसका दुःख उनके कत्तव्य म वाधा नहीं वने । 
कत्तव्यरत गौतम उसे.श्नौर मी माति ह । फिर वह्‌ उपालम्म कंसेदे? 
वह्‌ न्द हृदय मे वसा कर रग । कीं एतान हौ कि उसके निःश्वास 
गौतम को वापस खींच लाये ग्रौर वे कर्तन्य-च्युत हो. जायें । वह्‌ श्रपने 
एवसुर णुद्धोदन को मी यही समभाती है कि ~ 

. उनकी सफलता मनाग्रो तात, मन से, 
सिद्धि-लाम करके वै लौटे शीघ्र वन से 
भ्रौर्‌ जव गुद्धोदन उसे कभी धीरा ग्रौर कमी कठोर कहते है तो वह्‌ 
कती है कि पति-घमं मुके इसी दिणा मे जाने को प्रेरित करता है- 
श्व्मं लिये जाता मूके भ्राज उसीश्रोर है} 
व्यया-वारिधि मे भ्राकंठ मगन रहकर भी यशोधरा को यही चिन्ता रहती 
है कि वह्‌ एसे विरागी पुरुप की विरागिनी पत्ती कंसे सिद्ध दहो) यह 
कसौरी उसके सामने है जिस पर उे खरा उत्तरना दै 1 
'व्योकर सिद्ध करं श्रपने कोम उन नरकी नारी ?3 
ग्रायपृत्र दे चके परीक्षा श्रव दहै मेरी बारी 
- शायद इसी दिन के लिये सिद्धार्थं ने उसे चुना था श्रीर्‌ वह श्रपने रूष 
र्ग की मत्छना करतीदहै। । 
"भेद उने जाने का ्रपने मेने मी श्रव जाना 
इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्दँ सोज थी सारी ।' 
न्ट म्द न भ 
भेर रूप-रंग, यदि तुको श्रपना गर्वं रहा ह, 
तो उसके शूठ गौरव का पने मार सहा है ४ 


मधिलीशरण गुप्त, यणोघरा, पृष्ठ ३० 
मविलीशरण॒ गुप्त, यशोधरा, पृष ३१ 
मं यिलीशरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३७ 
मेयिलीशरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३७ 


५ ८ छ ० 


यथोपा १५१ 


वद्ध ्ो मत्तक सौदयं को सदा परिवर्तनशीन सममते रह ह । 

शतू परिवतंनणील उन्हनि कितनी वार कहा है - 

पलां दिन विस भ्रधकारमे हवा भर वहा है?" 
साय हौ भ्रषनी पावन ्रन्तरात्मा कौ विकारहीनताका प्रसंग देना 
नही भूलती प्रौर कहती है कि यदि वुदध भ्रातरिक सोदयं को महत्ता देते 
थतौ वह्‌ भी वया उसकै पासक्मदहै। 

"विन्तु प्रन्तरात्मा भी मेरा था क्या विहेत-विकारी ? 

्रयपुधदे दके परोक्षा, श्रवहैमेरी वारी ।'र 
मारतीय नारी के स्वभिमानी खूप के पणं दर्शन उमके व्यक्तित्व मे होते 
ह । गौतम ने उसे श्रवला सममः । पर वह्‌ क्या प्रवता है ? वह्‌क्यादु-ख 
षो सहन करने मेश्रणक्तटै? दुःपको सहनेकेतियेतो मनोवलकी 
भ्रावए्यकता होती हि । वह नारी मे करिसौ प्रकार कम नहीं । गौतम यदि 
उसे दन्दरिपासक्त सममनेये तोवेतो विषयों के नियताय! वयादइस 
मायावी संमृति में स्त्री में समस्त विषय ही प्राये है| हाय, 

प्म भ्रवला! परचेतो विश्रुत वीर-वतीयेमेरे, 

म इन्द्रिपासक्ति ! परवे कवये विपयोंकेबेरे? 

प्रापि मेरे प्र्घाद्धि-माव, क्याविषयमात्रयेतेरे? 

हा! प्रपने श्रमे क्िसनेयेप्रद्धार वितेरे 23 
प्रौर जिस नारीरूपिणी मुक्ति के भ्रनुसधान में गीतम ग्येहैबहुमौतो 
नारीह 1 वह्‌ उनकी इष विरक्ति पर तीखा मामिकव्यग्य करती है1 
पर यह्‌ व्यंग्य मात्र नही, उक करण भ्रसहाय जोवन की प्राह मौ इस 
ष्पेग्यमे ठत गर है- 

"दै नारीत्व मुक्तिमे मो तो श्रहो विरक्ति-विहारी"४ 
१ मयिलीशरणं गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३७ 
* मयिसीश्रणं गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३७ 
3 मं वितीगरणं गुप्त, य्ोधरा, वृष्ट ३८ 
४ भधिलीरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३८ 


१५२ टिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


यह्‌ उन विरक्ति-विहारी पर कसरी चोट दहै जो साधना के पय प्र गये 
ह भ्रौर उसे वाधारूपिणी समे लिया है उसके लिये संसारमेंप्रेम 
ग्रौर काँ है ? वहं प्रपते श्रंतर की मार्मिक व्यया किससे कहै ? एेसी 
श्रसहाय श्रवस्या में मी उसने श्रवलस्व खोज लिया है । 

श्म मी नहीं ्रनाथ जयत मे, 

मेरा मी प्रभु पतिर!" 
उसमे पूरो भ्रास्था है ~ 

ध्यदि मै पतिव्रता तो मुभको 

कौन मार-मय मारी ?'२ 
मरतीय सती नारी का श्रादशं ग्रौर प्रप्रतिम चिच ह यह्‌! 
ग्रसीम दुःख में सहानुभूति प्रकट करनेवाली श्रपनी सियो से मी वह्‌ 
गर्वपुणं स्वर में यही कहती है - 

"तुम्हे न सहना पड़ा दुःख यह्‌, 

मुभे यही सुख श्राती }*3 
वघू-वेण की समस्त मर्यादा का मार वधू-जाति की इस सी प्रतिनिधि 
परभ्राषपड़ाहै। वह्‌ तो केवल इतना चाहती है कि कोई उस्र पर तरस 
न खाये, केवल यह्‌ कामना करे कि वह्‌ श्रपने इस मंगल श्रनु्ठान मेँ कृत- 
कार्य हो 1 उसके हृदय मे कामना की कोई क्षी रेखा, ए्यामा रजनी 
मे जुगनूको मति टिमटिमातीरैतो यही कि जिस समय गौतम्‌ के 
बुद्धत्व कौ गुखमाया चारों दिता में फल जायेगी तव उसके उन्व 
जयघोप भँ इस्र भूक जीवनोत्सगे करने वाली श्रक्रिचन नारीके त्याग 
की करण कहानी कटने ग्रौर सुननेवाला भी कोई होगा ही । 


१ मैविलौलर्ण गुप्त, योरा, पृष्ठ ३८ 
* मविलीणर्ण गुप्त, योधा, पृष्ठ ३८ 
3 मैधिलीणरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठं ३८ 


यनोधरां १५३ 


कहां तुम्हार गुर-गाया मे मेरौ क्ण कहानी ?"१ 
यशोधर कै इस निरवपि विरह की यही कष्ण कटान है, मिसे गुप्तजौ 
ने मुना श्रौरखसे कर्ण स्वरम गाया मो रै 1 यशोधरां साहित्यं कौ 
विरदिनि्यो मे देसी दुःखिनी है, जिसका व्यक्तित्व भ्रपने मे भ्रपूवं भौर 
महिमामय है । पति को पुनः पानि को निश्चित प्राधा नही हैफिरमो 
खसे भ्रपनी साधना के वत पर भ्रटते विश्वास टै करि उसके पति एकन 
एक दिन श्रवश्य भ्रायेगे 1 

"उन्हे सर्मापितत कर दिये, यदि मेने सव काम, 

तो प्राकेगे एक दिन, निश्वय मेरे राम ॥‡ 
उम दिया को विरह्‌ की भररातुस्य पीड़ा हो रही है चेकिन बह मर 
मौ नही सक्ती 1 पुर राहूनका मार देकर गौतमञ्पे मरनेका 
श्रधिकार मी नहींदे गये। 

स्वामी मुक्कोमरेकामीदेन गये श्रविकार, 

टोट गये मुक पर श्रषने उस्र राहुल का सव मार "3 

यशोधरा की व्यया इतनी प्रबल है कि वह्‌ सर्वव्यापौ हो गई ह~ 
इतनी कि वह समौ ६ ऋतुप्रौं में व्याप्त दिखाई देती ह । विभिन्न 
चऋतुमो म यतोषरा को कहीं प्रियतम कौ स्मृतिद्रायकः छवि व्याप्त 
दिपाई देतीटैतो कीं भ्रपनी व्यया भरतिविवित 1 म्रीप्मक्रतु मे, 
पमा प्रतीत होता है मानों एक भ्रोर उसके विरह्‌-ताप से श्रौर दूसरी 
श्रो मौतमके तपसे पृथ्वी जच रही है ।* वर्पावृष्टिमे उसे गौतमके 
दया भरे नैन वरस्ते दिखाहदेतरैहै प्रौरसायमेही उसमे किसी के 
व्याम मरेहृए हृदयी धारा प्रता होकर वर्पा-जल के रूपमे 


मैयिलौगशरण गुप्त, यरोधरा, पृष्ठ ३८ 
मेपिचोररणा गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ३६ 
मयिनीररण गुप्त, यशोषरा, पृष्ठ ४० 
मथितीशरणा गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ४२ 
भिरा ताप भ्रौर तप उनका, जलती है हा ! जठर मही, 


न ७ ^~ ~ 


१५४ हिन्दी साहित्य के कख नारीपात्र 


वहती दिखाई देती है 1१ “शरद श्रातप' खूप मँ गौतम का विकास 
भलकता है । वसन्त का सौन्दयं-साज भी वही है ~ सम्पुं प्रकृति आशा- 
उत्लासमयी है, लेकिन यशोधरा के जीवन-मघ्याज्ञ पर मूर्छा छाई हुई 
है, किर मी वह्‌ ढृप्रतिन्न है - 

"तन भाष, मन मा, पर क्या म जीवन मी हारू ।*२ 
धिशिरमें गौतम का त्याग देखकर ही पेड़ों ने श्रपने पत्ते त्याग दिये 
है ग्रौर इस प्रकार प्रकृति के समी उपकरणा यशोधरा कौ वाधा-व्यथा 
से पीडित प्रतीत होते ह । उस्तकी व्याकुलता जव ्रत्यधिकं वढ़ जाती 
ह तो वह श्रपने वनमाली को पुकार कर कती है - 

"टलक न जाय श्रयं श्रो का, गिरन जाय यह्‌ थाली, 

उडनजाय पंछीर्पखों का, श्राग्नो हे गुणशाली ! 

ग्रो मेरे वनमाली 1*3 
कमी वह्‌ चातकीकी पुकार पर न्यौद्छावरहोती हं तो कमी घोर 
श्र॑धकार मे, कमी प्रमात तो कमी राति की कल्पना करके चौक 
चकि पटृती हं । यशोधरा का माम्य ्रहष्यके हाथोमें हँ, इसीलिये 
चह रीतिकालीन विरहिणी नारी नही, बह तोसवदुःखों कोदेवकी 

दया समभकेदीस्वीकारकरतीरहै। 

"देव, दया तेरो 1 

जीरं तरी, भूरि मार, देख, प्री, एरी {४ 
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“मेथिलीशरण गुम्त, यशोधरा, पृष्ठ ४२ 

श्री वृष्टि, रेस ही उनकी दया-हष्टि रोती थी, 
विश्व्‌-वेदना कीसी ही चमक उन्ह होती थी! 
किर्षके मरे हृदय की धारा, 

शतधा होकर भ्राज चही' 

मेयिलीशरण॒ गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ४३ 
मेविलीशरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ४४ 
मैयिलीश्लस्ण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ४८ 
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यशोधरा १५५ 


यशोपरा यविणी श्रौर स्वामिमानिनी है) इसलिये बह प्रन्य सामान्य 
नास्यसेमिघ्र दै! इमीतिये वह्‌ विरह्‌ मे दुखी श्रौर तिरस्कृत श्रनुमव 
करतौ है लेकिन दौन-हीन होकर नही । बहु एक दिनकेलियि मी 
स्वामिमान नही छोड़ पाती । उसे श्रपने मातृत्व का श्रनिमानहै। वह 
मातृत्व से श्रषने नारी-जीवन को सायेक सममनीहै श्रौरवुद्धगेः 
सन्यास मागं को तुच्छ । उसकी दष्ट में निष्काम कायं श्रौर वन्तं व्य 
पालन संन्यास धमं से श्रेष्ठ दै । उसने नारीके सृष्टिकरिणील्पकी 
महत्ता प्रतिष्ठिनि की है, उपे पुष्प के वरावर महत्ता दिलाने के लिये 

संघपे क्यांदै। 

म विफल तमी, जव बीज-~रहित हो जाऊ । 

कट्‌ मुक्ति, मला, किस लिये तुभे म पाड ?/१ 
भ्रात मेँ दूध श्रौर श्रो म पानी तिये वह्‌ सव कुद सटती है 1 

श्रवना-जीवन हाय! तुम्हारी यही कहानी ~ 

भ्राचल्म है दूष श्रौरश्रावोमें पानी" 
यणोपस एक सट्ज माता दै1 वह्‌ विश्व-कल्याणा के विष्द्ध नही, 
दूमीतिये पूर राहूलको मौ पिताके योग्य बनने की रिक्षादेती है। 
उसकी समी मनोरंजक धंकामप्रों का उत्तर देती है। प्रेम की प्रतिमूर्ति 
गोपा उस प्र कमी नही सीमती 1 सीभना तो द्र रहा वह्‌ राहन के 
सामने रोती मी न्दी । वह रानी होकरमी राहत का स्वयं लालन 
पालन करती है प्रौर इसीतिये उदे संठोपहै। 

"गोपा गलती दै, पर उसका राहून तो पलता है, 

पशु-सिक्त प्राणा का श्रकरुर देस कव फलता है 2/3 
कमी वह्‌ रान के सामने मो पति के मृषा ्रात्तिमय सूपकोश्पषट 
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१५६ हिन्दी सादित्य के कु नारीपात्र 
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रती है, कमी घायल पक्षी श्रौर सिद्धाथे दारा उसके उपचार की 
कटानी सुना कर उसके मन में दया श्रौर न्याय कौ भावना जाग्रतत करती 
। कमी-कमी जव राहुल श्र्पटे प्रष्न करता दै तो इसका मन विच- 
लित हो जाता है । साहुख पूछता है कि शम्ब, तात कव त्रायेगे ?* भ्रौर 
जय यशोधरा कहती है कि उसे पूर्णं विश्वास दै, वे श्रवश्य एकं दिन 
भ्रायेगे तौ राहुल कहता है - 

मा, तव पिता-पुत्र हम दोनों संग संग फिर जायेगे। 

देना तरू पाथेय, कध प्रेम से विचर विचर कर खायेगि ॥*२ 
राहुल की एसी वाते सुनकर ही वह दुखी हौ जाती है रौर अ्रपने ्रापको 
माग्य पर्‌ दछधोड देती ह 1 

'देखुगी वेदारर्मै" जो मी माग्य मु दिखलयेगे 

तो मीतेरे सुखके ऊपर मेरे दुःखन छयेगे 13 
उमे दिनरात यही चिन्ता रहती है कि राहुल स्वस्य वने इसीलिये वह्‌ 
कमी दूय पीनेकाघ्राग्रह्‌ करतीहैतो कमी समय पर सोनेका | श्रौर 
जव वह्‌ कहानी मुनने का भ्राग्रह्‌ करता दै तो गौतम के जीवन की घट- 
नाये मना कर उसको उदुनृद्ध करती है! वह्‌ सम्पूरणं रानीपन को 

देकर केवल राहत की जननी ही रहना चाहती है । 

वस, मं ठेसी निम जाडं 
राहुल, निज रानीपन देकर । 
तेरी चिर परिचर्यया पाऊं! 
तेरी जननी कहता तो इस परवश मन को वहला 1४ 
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मयिलीलरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ५० 
"रम्ब मीति क्या ? मृषा श्रांत्ति वह्‌, 
रह तु रह तू प्रीति-पगा। 
मेविलीशरण्‌ गुप्त, यशोषरा, पृष्ठ ५४ 
मैविलीगरण॒ गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ५४ 
* मेधिलीणरण गुप्त, यप्नोषरा, पृष्ठ ६६ 


यशोधरा १५७ 


उने कुमार को षय श्रनुचार रामी प्रकारकी शिक्षाएंदोरहु। कमी 
उसे वहं स्वावलम्यी यनने फा पाठ पद़ातो है तो कमी पूणं कान-प्राम्ति 
का.प्रादेण देती है 1 राहुल प्रपनौ मा फे दस महिमामय सूपषो सुव 
समभने सगा है द्रसौलिये यशोधरा फा पुराना (संयोग समय का) विग्र 
देखकर वह्‌ कटवा है ~ 
" "यह सूति सुखम भी संदरुचित-सी है श्रौरत्रु दुःसिनी होकर मी 

मौरवणालिनौ \ यह्‌ पवित्र है, तु पावन । षया दस भवस्य देः परि- 
वर्तन पर मुभे सेद है ?"१ 
यही कारण दै राहल उससे मन वहानि षौ चेष्टा कएने लगा है 1 वहं 
उ्मेवीणादे फरगानेका प्राप्रह्‌ करता दै पर गोपा दसै श्रतिरिक्त 
मेया गाती ? 

"णा भाकर रोती रै मेरी हृत्तन्ती फी तान।'२ 
उसे सपनेमे भी गौतम का सपना दही दिखाई देता टै 

'परोहो  फंसा धा वह्‌ सपना ? 

देषा है रजनी मे सजनी, ने उनका तपना 13 

"दया भरी, पर शोरित सूषा, 

वेण फौवरा होकर खूसा, 

पठा पेट पठ भें भूसा, 

भाया मुभे वि्तपना ! 

श्रो ! कैषा था वह्‌ गपना ?,४ 
लेकिन तने दुःपाघातों के याद भी उसे विश्वारादै कि गौतम पहने 
उसके भ्रौर फिर किसी "रा'केदु1 


मेविसोशरणं गुप्त, योधर, पृष्ठ ६३ 
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मेिसीयरण गुप्त, यमोधरा, पृष्ठ ११० 
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१५८ हिन्दी साहित्य के कुं नारीपाच्र 


"पहले टो तुम यलोघरा के, 
पीले होगे किसी परा के, 
मिथ्या मय हैँ जन्म-जरा के, 
इन्द न.उनमे सानो, 
वाहि तुम सम्बन्ध न मानो 1" 
यह्‌ कहती है कि हे प्रिय { चाहे तुम कितने ही विरक्त हो, मेँ सदा तुम्हारी 
ही वधू रहगी.1 लेकिन वासनापि के लिये नहीं, श्रपने कुल श्रौर घर 
की मर्यादा के लिये। 
वधू सदा र्म श्रपने वर की, 
पर कया .पूत्ति वासना मर की ? 
सावधान! हाँ, निज कुलघर की 
जननी मुभको जानो । 
चाहे तुम सम्बन्ध न मानो 12 
उसकी पीड़ा से राहुल भी एवित हये जाता है श्रौर उसके दुख से दुखी 
हो कर कटूता टै किमा, मुभे वता मुक्तिकहांहै? मै उसे तेरे चरणं 
पर वाघ कर डाल दगा तमी मेरा राहुल नामं सार्थक होगा 1" 
"कहां मिलेगी मुक्ति, वता तो ? उसे जीतने जा, 
वाघ न डाल इन चरणो मे, तो राहुल न कहाड 13 
पुत्र के द्र प्रस्ताव से योरा व्याकुल हो जाती है- ` 
चेटा, वेटा, नहीं जानती, मै रों या गा, 
भ्रा, मेरे कन्धों पर चद्‌ जा, तुको मीन गवां ।*४ 
श्रौर पितता पुत्र के वीच कमी रोतीश्रौर कमी हसती यशोधरा के लिये 
सहल ने ठीकदही कहा है- 
भमेयिलीणरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ११३ 
भेयिलीशरण गुप्त, यशोधरा, पृष्ठ ११४ 
संथितीश्तरण गृप्त, यशोधरा, पृष्ठ ११६ 
भेविलीशरण गुप्त, यश्नोधरा, पृष्ठ ११६ 
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यक्षरं १५६ 


^ोना-गाना वस्र यही जोवनदेःदो भ्रंग; 
एकषंगर्गते ष्टी दोनो का रर-रग 1१ 
यह्‌ पतिदेः प्रतिएकनिष्ठदै ! फिरमी पतिके द्वाराकी गदं उपेक्षा 
उसे रह्‌ रह कर पातत रहती है 1 उत्तका दष्टिकोख निन्दात्मक नही 
है पर वह बार यार संन्यास धर्मं कौ ध्रासोचना करती है भौर कती है 
ह वनवासी, सच्ची भुक्ति की युक्ति म तुष्टु ता सक्ती ह 1 जौ मृष्टिकी 
भूत मावा हैउते ही भिटादोतो चौरासी जन्मही मिट जार्येगे। ` 
शक्तियुक्त मुमि सुन जभ्र ~ 
जन्म-मरून माटृत्वे मिटाप्रो, 
मिटे मरण-~बीरासी ! 
भ्रप्नो हो वनवासी ॥२ 
है वनवासी, संन्यासी की तरहतो षरर्मेमीरहाजा सवताथा। तुम 
धरम नितिप्त दो देते रह्‌ सकत ये जसे जल मे शतदत सरसता है । 
"जनत मे शतदत तुल्य सरसते 
तुम घर रट्वे, हम न तरसते 
देखो, दौ दो मेषं वरसते, 
प्यासी की प्यासी {*3 
दी वरह ःख सटते-सटते एक दिन वह श्रपूवे योग श्राता है जव वियोग 
संयोग मे परिणत होने वाला है । उसका हृदय भ्रनिन्दसे पणं है । 
ससि-ए्वमुर उसकी सरायना को सराहना करते हँ कि सिद्धां से मित्ते 
के तियेये जगतीके पारमीजासकतेदह। उतेमीप्रादेशदेतेहैङि 
वेदी, तू मीकैयारदहो जा, लेकिन उपे्िता यशोषराने उनकी रद 
नही मानी । पति कैश्राने पर वहु उनसे मिलते नही जी हैसैर 
स्पष्ट कहती ६ै- 
» मंयितीशरणा गुप्त, यशोधरा, पष ११७५ 
२ मधितीशर्ण गुप्त, यशोधरा, पृ ११८ 
> मैभितौचरण गुप्त, यशोषरा, शृ ११६ 


१६० हिन्दी साहित्य के कुच नारीपाव्र 


“विन्त तात { उनका निदे विनापयेर्भे 

यद्‌ घर छोड कर्हा श्रौर कंसे जार्छगी ?"१ 
यदि उन द्टहोमातोवे स्वयं मुभे बुलाकर चरणोंर्मे स्थान्ेगे। 

“जव उन्टं दष्ट होमा, श्राप श्राके श्रयवा 

मूको बुलाके, चरणो मे स्यानदेगे वे +" 
उसकी तीन्न मिलमेच्छा है फिर मी स्वासिमानने श्रौर मर्यादा ने उसके 
पावो में वेदिर्यां डाल दीह) 

फिर भी जहाँ म, श्राप इच्छा रहते हुये, 

जाने नहीं पाती ! यदि पातीततो कमी र्हा 

वटी रहती मे ? दान डालती धरित्री को 1"? 

यशोधरा केवल वासना-पूति का साधन नहीं, उसका मी सामाजिक 
सम्मान द । वह्‌ रहयोगिनी श्रौरसाथीके रूपमे मी श्रपना छिना 
हृश्रा प्रधिकार वापस चाहती है । इसीलिये श्रपने सुधा-सिधु को सामने 
देख कर भी वह्‌ प्यासी है। 

"यासी मरती दह; हाय | इतना श्रमाग्यमी 

मयमेकिरीकादहृ्रा ? कोई कहीं ज्ञाता है 13 
वह्‌ प्रिय-मिलन पर उर बन्धन ही देना चाहती है। दसीलिये 
कदेती दै - 

तुच्छन समको मुभको नाय, 

प्रमृत तुमारी प्रंजलिमेंतो भाजन मेरे हाय 1८ 

उत यही दुख है किः गौतम्‌ के मन मे समस्त जगत्‌ के प्रासियोके 

कृष्णा दै श्रीर गोपा के लिये उसमें से वु मी नहीं! 
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गोधरा १६१ 


“निज हँ उन्हूं श्रन्य जन एारे, 

भव पर चिमव उन्दोनि वारे, 

परहा ! उलटे माम्य हमारे, 

निज मी हये पराये । 

फिरमीनायनभ्राये 11 
ते-जंसे समय सरकं रहा है, उसका मय वड रहा है । कव तक उ्षकी 
र्हु-जर्जर काया प्रतीक्षा करे ? 

तुम स्वच्छन्द, यहां प्राने में होगा क्या यति मंग? 

प्रपा यह्‌ प्रयन्ध मी देखो ~ श्रग्नि सत्तित का संग १९ 
व राहुल धार वार पताह करि पितावनसे लौटेश्वाये फिरमी 
हा क्यो नहीं भराय? मांसे कहताहै तुमवक्यों मान ििवंठी हो, 
† वह्‌ कहती है - 

स्तुमको मनाना पदता है, तर प्रजान दै; 

प्रमुकेनिकटदहीतो मूल्य पातामानटहै।'3 

फिरजनेहीमुनतीदटै करिः गौतमश्रा रहै तो वार-वार प्रपने 
नको चेतावनी देती दै कि 

षरे मन, भ्राज परीक्षा तेरी । 

विनती करती है म तुभे, वात न विगडे मेरी ।** 
शोपरा की वात रह्‌ जातौ है । उसका मन परौक्षाकीकसौरीएरमी 
-रा उतरता दै । 

गौतम प्राकर उस्पे शमा याचना करते है - 

“मानिनि, मान तजो लो, रही तुम्हारी बान । 


दानिनि, भ्राया स्वयं दार पर यह्‌ तव-तव्रमदान ! 
4 1 भ ४१ 
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१६२ हिन्दी साहि के कुं नारीपात्र 


क्षमा करो सिद्धार्थं शाक्यकी निर्दयता प्रिय जान, 

मैत्री-करुणा-पूणं भ्राज वह्‌ णुद्ध बुद्ध भगवान ।' 
छमा मासते सुन यश्तोधसा पुलकित हो जाती रै, श्रन्त भें वह्‌ विजयिनी 
होती दै 

नाय, विजय है यही तुम्हारी, 

दिया तुच्छ को गौरव मारी । 

ग्रपनार्‌ मुभसी लघु नारी, 

हौकर महा महान!" 
श्रव उसकी इच्छादहै कि वह्‌ पति की तपस्या पर श्रकेले श्रधिकारे कर 
स्वार्शयनी नरी वनेगी । उसकीतो यही श्राकांक्षाहै कि सभी पाणी 
उसका रसास्वादन्‌ करे । 

(उनके श्रम के फल सवं मोरगे 

यशोधरा कौ विनय यही, 

मैनेदही क्या सहा, समीने 

मेरी वाधा व्यया सही 13 
गौतम भ्राकर जव उसे श्रमय देते हतो वह्‌ कहती रै - 

"मै पद-पदुमो पर ही वारी) 

चरणामृत केरे ये खारी 

भ्रश्रु करू श्रव॒ पान । 

पारो, मवे मवके मगवानं |*४ 
लेकिन गौत्तम उसे दीन-हीन होने से रोकते ह । 
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यणोधरा १६३ 


ष्दीनन हौ गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कमी" 
“ भ्रूत-दपा-मूति वह मनसे, रीर से ।१ 

वे यहा तक मानते कि तपस्यामें वाघा ढातने वाली प्रप्तराभोकेप्रमाव 
सेवे यशोधरा कारणा ही मुक्त रहे द । यदी उसकी सार्थकता है । ` 

"परप्सरा-प्रनीकिनी सजाये हेम-दीर से । 

तुमतो यहां धी, धौर ध्यान ही तुम्हारा वहां 

जूका, मृभे पीये कर, पंचर वीर सेर 
यह्‌ उस स्वाभिमानिनी की सवते वदी विजय धी किः तपस्या कैवाद 
मीुद्धने स्वीकार कि उनके निकट यत्तोयरा से प्रधिक सूवुमारी 
कोई नही । 

भिरे निकट तुम्हारी 4 

तुलना में ध्न्य कौन सुकुमारी ।*3 
विरहु-प्रवपिमें स्वामिमान भौर प्रेम का पन बनाये रखने वाली यणो- 
धरा प्रिम-मितन के भ्रवशर प्र प्रदुमुत त्याग का परिचय देती है। 
तिके भौरव श्लान के सामने रपे एकमाप्र पुय को सप्ति कर 
देती दै, प्रौरपतिसे रष्टरूलकोमी धम्मे दीितकरनेकौ प्रार्थना 
करती है 1 दस प्रकार यणोधरा-ने श्रपनी प्रमूत्य निधि राहत को पति 
को समिति कर दुगने त्याग का परिचय दियादै। 

शुम मि्षुक वन कर प्रयि ये, गोपा कया देती स्वामी ? 

था भ्रनुरूप एक राहून ही, रदे सदा यह्‌ पनुगामी ॥ 

भेरेदुतमें मय विष्वसुख, क्यो न मं फिरर्मै हामी । 

बुदं घरण, धमं शरणं, संधं शरणं गच्छामि ।** 
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१६४ हिन्दी साहित्य के कुं नारीपावं 


यह्‌ दुःखिनी सन्यासी सूप मे ही पत्ति को पाकर सन्तुष्ट हो रई दै शरीर 
पुनः विलासी जीवन की कामना नहीं करती ! इस प्रकार यशोधरा के 
जीवन का प्रत्येक पक्ष करण, उज्ज्वल श्रौर गम्भीर है । वह्‌ महिमामयी 
विरह मे मी धीर-गम्भीर है ग्रीर मिलन मँ मी । वात्सल्य में कर्त॑व्य- 
रत .भ्रौर गृहस्वामिनीके रूपमे मी । उसमे स्वाभिमानदहै प्र मिथ्या 
श्रहृकार नही, शान्ति संचय प्रेरित निर्मलता है पर जडता नहीं । गरिमा 
पर दम्म नहीं । यही कारण है वहव्खसे भी ह श्रौर कुसुमसे भी 
कोपम्रलं कर्ण नारी है । यही कार्ण हैकि उस उदार करण श्रात्म- 
संयमी नारी के सामने परपरा से विपरीत गौतम कां ज्ञान-ध्यान फीका 
सा लगता ह 1 द्विवेदी-पूवं युगने गोपा कौ विना गौतमकै ग्रहण किया 
थाश्रौर श्रव यणोधराके सृजनके वाद गोपा विन गौतेमकिसीको 
ग्राह्य नहीं हो सक्ते । 

“गोपा-विना गौतम मी ग्राह्य नहीं मु्को 1 

यशोधरा के इसी करुणोज्ञ्वल त्यायमय व्यक्तित्व के स्वाभिमान, 
निष्ठा श्रीर्‌ निष्काम कर्तव्यपरायणता क सामने गौतम को भी हतप्रभ 
होकर सुकना पडता द । 


+ मैचिलीणरण गु, यशोधरा, पृष्ठ १२६ 


पीयूषयोत सौ मधुर 


शि 





नारौ! तुम केवत श्रद्धा हे 
दिष्षवास्न रजत नग पग तत मः 
पोप सोत सो वहा करो 
णौवन कै सुन्दर समततत मे 1 


मारतीय संस्कृति के सफल चित्रकार जयशंकर प्रसाद की उर्वर 
कल्पना नै तवेद, शतपय ब्राह्मण, छान्दोग्य उपनिपद्‌ तथां वैदिक 
साहित्य मे विचरण कर कामायनी' के उपकरण जुखये्है1 श्रद्धा 
इसी "कामायनी महाकाव्य की नायिका है 19 वह प्रसादजी की श्रेष्ठतम 


१ वैदिक साहित्य मे उसके वैयक्तिक स्वरूप की श्रधिक चर्चा नहीं मिलती 1 
सर्वत्र उसकी मवमुलेक व्याख्या ही भ्रधिक मिलतीहै) ग्वेद 
मे श्रद्धाको देवता तथा कऋपिका दोनों रूपो में मानादहै । वृहद्‌-देवेता 
मै श्रद्धाकी गना उपा आदि देवियोंकेसाथकी गर्ह भ्रौर उसे 
भरी, मेधा्वाक, सूर्या, सावित्री श्रादि केसायक्पिका भी वतलायारहै। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण उसे मनोकामना पुणं करने वाली, संसार्‌ का मर्ण- 
पोपण करने वाली सम्पूणं श्रुवनों की अ्रधिपत्नी कहा है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में श्रद्धा शक्तिरूपा है । वाचोपनिपद्‌ में महात्रिपुर 
सुन्दरी, सरस्वती, सावित्री, कामकला श्रादिनाममीद्िये गये) 
दने सव ग्रन्यो के ्राधार पर प्रसादजीने श्रद्धा की विरेपताग्नोंको 
जुटाया है । 


शरदा १६७ 


भरनुभूतिर्यौ कै जल-कर्णौ सै पूर्णं माव-सरीवर मं धिता मुन्दरतम कमल 
है। पवित्र, प्रफुल्ल भौर शुन । द्वारे ध्रयम दन हमें वदेते, 
जहौ प्रतय-सिन्धुकौ चू सहरियोने मनुको उत्तर-गिरिषर फक 
दिया है! ता्छतिक प्रमिद्चि भौर क्नापूसं जोदन की ्राङ्शिसे 
रेरिव काम गोधजा श्रद्धा धूमतौ फरती प्राती है, सागरसे फी हुई 
मणिके समानमनु के प्रथम दभेन करती दहै भौर प्रश्न करतौ टै? 

करते तुम ? ृतति-जलतिषि तोर 

तरगों से पत्री मणि एक, 

कृर रहै निर्जन का दपचापं 

भ्रमा धारा से भ्रमिपेक ?' 

प्रथम दभनमे मनुही नही, पाठक मौ श्रद्धाके व्पत्तित्वित् 
भरभिभून दो जत । भास्तीयनारी की सम्बरा लग्ना, मघुरता भौर 
ष्णा सै युक्त श्रद्धा क्लोय प्रादरृत्त नना सी गुन्दर कमत रौर 
मोदक टै । उसका लम्बौ उन्मुक्त काया वाला व्यक्तित्व भ्रान्तरिक शातौ- 
नता कै प्रतिरूप-उदारता, सदाशयता, महानता श्रादि गुणो ने युक्त है । 
गपार दैक नील रोम वाने भटो कौ चिक्रनी खालौकै नोस 
परिधान प्रावृते उमके शरीरके बृद्धनाय सुने, क भ्रघसुतते प्रौर 
बु्दके है । सम्पू स्यम श्रद्धा, भ्रतुपम भोज प्रीर दित्य कान्तिसमे 
धरं, एेमौ जान पदृती है मानो वादी के समूह्‌ मे विनतो का एत 
पिताहौ । उयके क्षो पर द्द भौर पुष पर धिरे क्षरति बपदिटेने 
जानपष्डुरहेहै मानों मेष लिधु चन्द्रमाके पाससुधाश्यषानकरमैके 
्तिए एकत्र हो । उमके भ्रषरो पर मृस्कान दिसतय पर विश्राम करती 
हई यज्ण्वल किरण सी जान पडती है। ठैसा मोदक, कान्ति-सम्पन्न, 
मधुर, उत्फुल्ल प्यक्त्त्व लेकर जव बहु मुके समदाप्रात्तीटै तो 
मनु का मन धानन्द की रमघायामे निमग्न हौ जाताहै 1 उनके 
नीरसं पतभडमय जीवने मे वसन्त का सदे संचरति हो जातारै। 
परानन्द की कोलः ङुह्कने सगत ठै श्रौ निरायाङे शषकर श्म 


१६८ हिन्दी साहिव्य के कु नारीपाच 


चीरती श्राणा की किरण विकीर्णं हौ उठती है । उनका शापित-तापित 
जीवन श्रद्धा के सौन्दर्य प्रभाव की शीतलता से शान्ति पाने लगता है। 
वै उस नित्य यौवन-छवि से दीप्त करुण कामना मूरति के स्पशं प्राक 
से श्रमिभूत हो जाते ह । उनके जीवन में मी इस सौन्दर्य-रक्तिमयी के 
सम्पकं से जीवन-गक्ति का उदहाम उन्मेपहोतादहै। 

श्रद्धा, जो प्रकृति के वीच पली कन्या है, हिमालय के भन्य वमव 
के प्रति उसकाप्यार एकरूप है ! इसीलिए जव सिन्धु का भ्रपार जल 
कषव्ध होकर तलहटी से टकराने लगता है, तच प्रलय उपस्थित होता 
है! एेसे समयमे मी वह्‌ साहसशीला प्रकृति के वीच रमी रहती है 
ग्रीरमनुको भीसहारा देती है, कहती है, है तपस्वी, तुम्हे क्लांत 
नहीं होना चाहिए । तुम क्यो वेदनामें इवे हृए दहो ? क्यो हताश हौ ?9 
"तुम कर्मक्षे्से उर कर मागरहैदहो ? यह्‌ तुम्हारे लिए उचित नहीं 
है मंगत से मंडित हकर कामसंसारकी मृष्टिका कारण वनतारहै। 
तुम यह्‌ शूल कर श्रपने मववाम (लौकिक जीवन) को निरर्थक, नीरस 
भ्रीर सारहीन वनारहै हौ श्रौर जिस काम कोतुम भ्रम-वश श्रमिशाप 
प्रौर संसार कौ उवालाच्रौंका मूलकारण समरो, वह ईष्वर 
का रहस्यमय, मघुमय वरदान ह ।*> श्रद्धा ही पलायनवादी मनु को 
जीवन-संग्राम की श्रोर उन्मुख करती है । भ्राकोक्षाभ्रों एवं जीवनादर्शो 
की प्राप्ति के लिए सहपं कटिव्द्ध होने का संदेश देती है । प्रगति की 
तरह नित-त्रुतन कै श्रमिनन्दन का भ्रावाह्न करती है श्रौर विपुल 
प्राकृतिक सम्पत्ति का उपमोग करने का सन्देश देती है - 

"एक तुम, यहं विस्तृत भू खंड 

प्रकृति वमव मय प्रमदः; 

कमं का मोग, मोग का कमं 

यही जड का चेतन श्रानन्द 1*3 

जयण॒कर प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ ४६ 


यञृकर्‌ प्रसाद, कामायनी पृष्ठ ४७ 
जयथंकरर्‌ प्रसताद, बनमायनी पृष्ठ ४६ 


श्रेटां १६६ 


मनु,जो ग्रपने ही एकान्त जीवनके बोम दवे जा रहै पे, उन्दं प्रषना 
साहचर्यं समवित कर, श्रद्धा उनके भ्रात्मविकास मे सहायक्र बनती है । 
वह सेवा को जीवन कांचरम तथ्य प्रौर समपंण को श्वा भा सार' 
मानती है। मनुकौ जौवन-नौकावे लिए यह्‌ प्रात्म-समपंण षूपी 
परतवार देती है। दया, माया, ममता, माधु पौर प्रपरिमित विश्वास 
भनु को देकर वह्‌ शील-शक्तिमयौ मारत्तौय नारी का भ्राद्ं उपस्थित 
करती दटै। 

"दया, माया, ममता तो प्राज, 

मधुरिमा लो, प्रगाघ विश्वास, 

हमारा हृदम रत्न निधि स्वच्छ 

तुम्हारे लिपे घुला है पास 1/१ 
श्रदढा का प्रात्म-समर्पण लोक-मंगल प्रर विश्वप्रेम कैः भावगे परि- 
घातितदै। वहमनु को सहयोग देकर, निर्भय कर, नर मानवीप 
संसृति फा निर्माण कर्ती है- 

वनो संभृति के मूल रदस्य 

तुम्ही स्ते फंलेगौ यह वेल, 

विष्व मर सौरमसे मर जाय 

सुमन कै तेलो सुन्दर सेल ।२ 
एसी मानवीय गृष्टि का निर्माण करो जिसमें मानवं को प्रमफनता का 
शामना म करना पडे, जिसमे मानवता टद्‌, राही, पुष्पार्थी, प्रर 
धैयंगालो बन विजयिनी हो जाय) इसप्रकार नारीत्व की भाप्वत 
प्रवृत्तियों कौ प्रतीकः श्रा, प्रकृति कौ गोदमे वाम होने पर मी, स्ववं 
गुंसछृत है, भौर जद मनु उरके सम्प मे परते हतो उन मौ भपनी 
प्रारमाके प्रकागसे दीप्त करती है। सी भ्रात्म-समपंणाके मलपर 





+ जयशंकर प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ ५० 
२ जयरंकर प्रसाद, कामायनी, पृष्ट ५० 
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१७० हिन्दी सादित्य के कु नारीषात्र 


श्रढधा समस्त मानव-जाति को जीत चेती है! वह्‌ विषमता में समन्वयः 
विविघता मे एकता नौर मिन्नता में श्रभिन्नत्व स्थापित करनेके चिए 
स्व प्रयलणीत रहती ३ 1 वह श्रादर्शं पत्नी एवं सच्ची प्रणयिनी टै \ 
इसीलिए जव मनु मननशील हतो वहु कर्म॑णीला ! मनु।काम्‌ के संदेण 
पर वितन्‌ करते दं तो वह्‌ गृहलदंमी धन-घान्य, पणु रादि श्रनेक साधन 
युटा कर दाम्पत्य जीवन कौ सुख-्वमवमय बनाने मँ तन्मय दै) 
ममतामयौ श्रद्धा का दुलार श्रपने पाित-पणु के प्रति भी ब्रदररदहै। 
मनु जव मव-लहरियों कौ टकराहट से ब्रह मलने लगते हँ तोश्रद्धा 
उनका ध्याने प्रकृति की श्रोर श्राकपित्त करती दै । शद्धाके.इस कार्यमें 
उसको श्रात्म-संयम मुखरित दै ्रौरमनुको श्रविवेक से वचानेकी 
प्राकांक्षामी। मनु जव श्रद्ाके रूपमे श्रपने जन्म-जन्मातर की 
सहचरी को पट्चान जति ह तो श्रपने जीवन की समस्त साधनाका 
उत्साट्‌, चेतना ग्रौर कामनार्ये उसे समपित कर देते ई- 

राजे लो वेत्तनाका यह्‌ समपंण दान । 

विश्व रानी सुन्दरी नारी ! जगत की मान \*१ 
दोनो का मिलन होता दै। माधुयं पूणं लज्जा, किचित्‌ चिन्ता श्रौर 
उत्तम मे परिपूणं होकर श्रद्धाके हृदय का श्रानन्दं नाचने लगता दै 
श्रारम-समर्पण के समय भी उसे केवल यही ध्यान दकि क्या वह्‌ 
भ्रपने श्रापको स्नेह्‌-दान के उपयुक्त सिद्ध कर सकेगी- 

"किन्तु बोली "वयो समपया भ्राज काहे देव! 

यनेगा चिर-वंध नारी हृदय हतु सर्दव 1 

श्राह मे दुर्बल, कहौ पया सद्रूगी दान! 

ट्‌, जिसे उपमोग करनेम विकल हँ प्रान 2" । 

शादे हृदय मं (दखछायामूति के रूप मे) लज्जावृत्ति उदित हती है 
प्रर प्रसादजी ने लज्जा द्वारा श्रद्धा के सम्पूणं नारीत्व का चित्र प्रस्तुत 


+ जयणकर्‌ प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ ७४ = ' 
* जयणंकर्‌ प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ ७५ 





श्रटा १७६१ 


करवा दियादहै। है नासी तुम केवल यदादौ । तुम पुरक विष्वा 
स्पीघादीके पर्वतम धरणो म स्थित जवन षी सुन्दर तयां ममतम 
भ्ूमिपर प्रमृतजल कौ सोतस्विनी की माति निरन्तर बहती रहौ धृ 
की विर्वासयात्रो यन कर जीवन कौ प्रिय, सरत, गुन्दर भ्रौर युमय 
यनातीर्हो। 

श्नारी { तुम केवल शरदा दो 

विवासत रजत नम पम ततमे; 

पूय घ्रोत सौ बहा करौ 

जोवनके सुन्दर समतलमे।*१ 

श्रदधाके इत उदेश्यमे नारी जीवन की सम्पू सार्थकता प्रति 
फएत्तित होती दिपाई देती है । इसी उष्य को सनेकर श्रा चिरन्तन 
सांस्कृतिक दर कौ शान्ति का प्राधन थनती है । समपण प्रौर प्रारमदान 
को चरम सुख प्रौर वमव मानतो हृं जीवन की महानताकी भोर 
भरप्रगर होती दै। 

श्रू मे मीगि भ्रचत पर 

मनका भव कृ रवनाहोगा, 

धमकी प्रपनी स्मित रेमामे 

यह्‌ पपि प्रकर दिसनाहोषा।*र 
प्रौर एक दिन मनु उसके पते हए भ्रगुफोग्तिक्रदेतेहै तीश्रदा 
कामन हाहाकार कर उट्ताहै। वह्‌ क्श्णामयीौ मनुमेक्हतीदैति 
जो प्राणी वच हृए है उन्हे मौ जने का प्रधिकार ै। सर्व॑स्वलेतेना 
ही तुम्हारा तक्ष्य होगा तो उसमे णवती फे प्रतिरिक्त बया वचगा ? 

"मनु ! क्या यही तुम्हारी होगी, उज्ज्वलं नवं मानवता । 

जिसमे सव मुष्टते लेना हो हत ! बेची बमा शयता {3 





१ जयशंकट प्रसाद, कामायनी, पृष्ट <४ 
> जयमंकर प्रघाद, कामायनी, पृष्ठ ८४ 
3 जयगंकटं प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ १०२ 


१७२ हिन्दी साहित्य के कद्ध नारोपात्र 


मनु जव यह्‌ कह कर्‌ कि अ्रपना सुख भी श्रद्धे ! तुच्छ नहीं है; दो दिन 
के दस जीवन का व्ही चरम सव कृद दै प्रौर उसे भी संकोरं ्र्टकार 
मूलक व्यक्तिवाद मेँ वाधना चाहते ई तो शद्धा कटती है कि स्वार्थमाच 
को सर्वोपरि मान लिया जायत रृष्टि के नव विकास का मूल स्वरूप 
हौ विक्त हो जायेगा । श्रषने मे ही सव गुद भर कर भ्यक्ति कसे 
विकास कर सकता है ? एकान्त स्वार्थं भीपण है रौर वह लोकं भ्रौर 
विष्व का कल्याणं चाहने वाली मनु से कहती है- 

श्रीरोको हसते देखो मनु 

हसो श्रौर सुख पाश्रो; 

श्रपने सुख को विस्तृत कर लो 

सवको सुखी चवनाप्रो 1१ 
यदि तुम दूसरे प्राणियों के दुम से मुह मोड लोगे तौ संसार कं 
सुख सुगंयिसे वेचित करदोगे । सुखसे किसीका हृदय-सुममे न 
खिला तो यह्‌ श्रपूएं रहेगा । वह्‌ श्रन्नो के संग्रह मँ रुचिलेती रै 
वीज इक्र करतीदहै श्रौर सूत काततीरै। मायी जनेनीके रूपमे 
मोश्रदढा माधुेसे ओ्ोतप्रोत्त है 1 गभे-खिन्ना श्द्धाफे मुखस उदेग 
वचनी तथा व्याकुलता मरौ प्रेम कौ वरुशल सूक्तियाँ कोन सुन कं: 
मनुः श्रद्धा्े्ेमकी कमी श्रनुमव करते! श्रद्धा से जव वे पृदधते, 
कि पनन के लिये शावक-चमं ्रौर खाने के लिये पु-मांस पर्याप 
दै तो वह्‌ बयो श्रच्न वीनती है ग्रौर क्यों सूत काततती दे, तो द्धा कहत 
कि जोपणु जीवित रह्‌ कर हमारा उपकार कर सकते ह, वे उपयोग 
यनकर जीवित क्यो नरह? दया, माया प्नौर ममता की मू 
शरद्धा को हिसा स्वीकृत नहीं 1 चह ्रपने मातृत्वकी गरिमा मेँ लीः 
भरानामौ शिणु की कल्पना में परानन्द पाती है, तेकिन मनु को य 
स्वीकार नहीं । न्दं ्रनन्य प्रेम चाहिये वे श्रद्वासे विरत हक 


” जयश्ंकर्‌ प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ १०४ 





शरदा १७३ 


स्वरत जौवन-यापन के लिये चले जाति है । शरदा कौ कर्णा पुकार पर 
मी नदी स्तते - 
श्व्क जा, मुने प्रो निर्मोदी। 
वह्‌ कहती रही भरधीर श्रान्त + १ 
मनु चते जाति है, सेकिनं शरद्धा उनकी याद में एगकाय होती हृष्मी 
उनकी कल्याए-कामना मे ही जौवन कौ सा्यकता समती दै । बीच 
म कुमार कवा भोला यचपन उसके जीवन मेँ वाल्य कोजाप्रत कर 
उस्केमनमेंमनुकीयादकोपभ्रौरमौ तीव्र करदेताहै! मनुके चते 
जानेसेढरीहर्श्रदाकुमारकोणुष्टमौ करएनेसे नही रोकती । कही 
वह्‌ भी प्रपनेपिताकीतरहष्टन जयि प्रौर जव निरन्तर प्रतीक्षा 
करने पर मी उसका प्रिय नहीं लौटता तो वह्‌ हृदय कडा कर. विरह 
के सव दुःख सहन करती है । श्रदाकेष्टोटे मे जीवन कैः वै हतलके तथा 
मघुर~मुर पल वियोग की पिया मे समृति के रूप मेँ जल-जल ७८ते 
ह, उवे व्यथा देते है । उसके जीवन में क्ष्णा का स्वर प्रवाहित होने 
लगता दै प्रौर रात में भी प्रियतम के स्मृति-चिप्रमें निमग्न रहती है। 
एकः दिन जव वह्‌ प्रपने पनीत पातिव्रत्य के श्रताप ते स्वप्न मे सारस्वत 
्रदेण भँ धायत मनु को देखती है तो उनकी सेवा शुश्रूपा करने पव 
जाती द- 
शप्र यतादोमुमेदया कर 
कटां प्रवासी टै मेरा? 
र [3 1 
शूटगया धा प्रपनेपनसे 
श्रपना सकीन उसको र्भ, 
वह तोमेराप्रपनाही था 
भला मनाती किसकोर्मे।'२ 
१ उयशकर प्रसाद, कामायनी, पृष १२० 
२ जयकर प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ १६२ 


७४ हिन्दी साहित्य के वु्छ नारीपात्र 


वरह के कारण फुसुम-वसुधा पर पड़ी कामायनी भे श्रव "मकरंद" नही, 
म्बन दो चार रेखाएं शेप है । हृटी दुरे पंबुडियों प्रौर जुटे हये पराग 
ती मुरार हुई कली सी भरदा, सारस्वत नर्गर मे वही पषहूचती है. 
रहौ मनु घायल पड़े ह । व्ह मनु कौ उपेक्षा को भूलकर उनके श्राहूत 
शरीर को सहलाती है! मनु का विपाद मिट जातादै, उन्हे सचा 
श्रवलम्ब मिलता है । वे वेदना, परिताप, विक्षोम्‌ श्रौर श्रवसाद से मवत 
हो उचच-नवजीवन की मोर श्रग्र्र होनेके लिये जागरूक हो जाते ई) 
न्दा | तुश्रा गयी मलातो 
पर्या भथा यहीं पड़ा! 
१८ भ< भ< 
ष्वह्‌ तू फौन | परे ट, शरद्धे} 
श्रा कि हूदय का पसम सिति 1१ 
मनु श्रद्धाका पुनः सेवल पा उसके साथ चलने को तत्पर होः 
जाते द । 
न्ते चल इस घछाया के बाहर 
मुकोदेन यहाँ रहने) 
मनु ग्रपनी भूल मान जति हग्रौर वार-वारश्रद्धाकी प्रशंसा करतेदै 
"हे घदे, तुम्दारे दिव्य-सौन्दर्यने ही मेरे शून्य-हूदय को वैमवणाली 
यनाया ई । तुम्हीं ने मुभे सव से मेल करके चलना सिखाया है.। तुम्हीं 
ने संतोपका पाठ पद़ायादै, इत्यादि 1" मनु कहते किं तुम्हारी 
उसे फत्याणमयी माया के रहुस्य को समभः नहीं सकाथा 1" भ्रन्तमें 
ये ्लानि से भर कर्‌ इतने लज्जित होति किव सेमी माग जत्ति 
६1 ईडा श्रद्धा से इतनो प्रमावित होती ह कि उससे कहती है-"मुभे 
तुम्हारी क्षमा हौ प्राप्त हो, विरक्तिया उपेक्षाभाव नहीं ताकि भेर 
सोर चेतना जाग सके ।* त्यागमयी, विश्वासमयी श्रद्धा के मन मेँ श्रपने 


१ जयलेकर प्रसाद, कामायनी, पृष्ट १९७ 
२ जयशंकर प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ १६७ 


श्रद्धा ‡ १४५ 


प्रीतम को ष्टीनतेने वाली षाक सिये मी किमी प्रकारका द्ेपनावं 
मही, वह्‌ भरनी एकमाप्र सम्पत्ति, प्रपते स्नेह फा एकमात्र प्रदसम्व 
मानद को, सम्पूणं विदवास के साय उरेदेदेतीहै रौर दुःखी पृत्रको 
भी यही (श्राणीवदि) देती है किः वह्‌ मानव-समज कैः माम्पोदयर्मे सहायक 
यने । वह्‌ स्वयं मनु फो दरुढने घल देती है भरर एकान्त, गन्त गृफार्मे 
उर्पुनःपामीतेतीरै! मनु उसकी विश्ररहित उदार - मू्तिको 
तुरन्त पहचान तेते है । मनु के समस उसकी क्षमा, कातरता रवंहित- 
कामनाः स्पष्ट हो उठती है। श्रद्धा उनकौ पथ-प्रद्ेक "प्रर गुदमी 
यनती टै । मनु को भ्रानन्द-लोक मं ते जाकर उनके तमसाच्छप्र मनम 
ज्ञान का पनुपम भ्रालोक विकी करती है 1 

श्यहक्या ! शरद्धे {वसत्रुते चत, 

उन घरणों तक, "दे निन संवल; 

सब पापं पृण्य- जिसमें जत जत, 

पावन वन जते ह निमंलः; 

मिटते प्रतत्य से क्ान लेण 

समरस भ्रखंद भ्रानन्द वेश "^ 
पथ मे बीघ-वीच मे जव मी मनु वरति तववह्‌ उन सहारा दैनीदै। 

हम वदृ ष्ुर निकल भ्ये भ्रव 

करने क भ्रवसरर न टिटीती ।' > 
सेवा.मावना त प्रेरिते हो उनके हृदय मे प्राणा प्रौर विश्वास कौ पूनः 
स्यापना करतौ दै । शरदा प्रपने टृढ निश्चय प्रौर विष्वासकी टाया 
भे, भरपने जीवन को धूप-ाव मे, सदैव एकरस रहती है, शरद्धा फे जौवन 
में षच्छा, ज्ञान एवं कमं का प्रा सुखद समन्वय है जिसमे वह धोर 
शंप्पं के क्षणोमें मी प्रानन्दित बनी रहतीहै।श्रटा ` 
माध से दच्छा, लान एवं कमं के चिन्दुध्ो का एकीकरर 
१ जयशंकर प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ १६३ 
र जयर्गकर प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ १६६ 


१७६ हिन्दी साहित्य के कद्ध नारीपात्र 


"महा ज्योति रेखा न्ती वनकर 
श्रद्धा की स्मिति दीडी उनमे; 
वे सम्बद्ध हए फिर सहसा 

जाम उरी थी ज्वाला जिनमें }' ? 
जीवन सें संधर्प, विप्लव, ग्रौर श्रतृप्त तृष्णा का भूल कारण है, इच्छा, 
ततान एवे क्रिया के विन्दु का श्रलग-ग्रलग होना - 

श्ञान दूर कु, क्रिया भिन्न है 

ष्च्छा क्थों पुरी दहो मन की; 

एक दुसरे मे न मिल सके 

यह विडम्बना है जीवन की!" २ 
इन तीनों का समन्वय जीवन में सुख श्रीर शान्ति लाता है ) प्रथ-प्रदशिका 
शरद्धा श्रस्थिर, श्राकुल मनु को संवल देती हुई इच्छा, ज्ञान प्रौर कर्मके 
प्रेण में घुमा करं प्रानन्द के उस केनदर-विन्दु पर ले जाती है, जहां इन 
तीनों काएकीकसर्ण होतादै। भनु को ही नहीं, भ्रपने पी श्राति हुये 
एडा तथा उसके सरायियों के माघ्यम से समस्त मानवता कोभी वह्‌ 
यही स्देण देती रहै) यही कारणदहैकिगश्रंतमेश्डा भी उसकी ममता के 
वगीभूत हो धन्य हो गर्‌ है ग्रौर मानने लगी है कि इच्छा, ज्ञानं एवं 
कमं की मावनाग्रों का अ्रलग-ग्रलग रहना ही चिप्लव, संघं एवं 
प्रवान्ति का कारण है) 

मनु जव सवे तरह जीवन से हार जते हँ तो शक्ति-रूपा श्रद्धा ही 
उन्दँं सहास देती है । 

"ववराच्नो मत यह समतल है देखो तो, हम कहँ ्रागये, 

मनु ने देखा भ्रांल खोल कर जैसे कु कुद चाण पा गये 1*3 





१ जयन्नकर्‌ प्रस्ताद, कामायनी, पृष्ठ २०६. 


जय्णेकर प्रस्नाद, कामायनी, पृष्ठ २०६ 
जयणंकर प्रसाद कामायनी, पृष्ठ १६७ 


र्‌ 


शद १७७ 


श्रद्धामु षो ही नदी सम्पूणं मानवा को उठाने वालो दै । उसको 
व्यक्तित्व सर्वथा उच मानवता कौ मावनाम्रों पर प्रतिष्ठित है । दमीलिये 
उसे; जीवन का सष्ष्य विष्वप्रेम रै, भनुरप्यो को मानवता के उच 
ध्रादणों मे प्नुप्रासित करना है, उन्दँ पशुता कै धरातल से ऊंचा उम 
कर देवत्व कौ भूमि भें प्रतिष्टित करना है। यदौ कारण है कि 
साधारणं मानव~मनु मी उसके संसर्ग मे पिकी स्मिति तक परैव 
कर्‌ यह्‌ कहते पयि जति ई । 

श्णापिते न यहाँदहै कोई 

तापिति पपी न यहां €, 

जीवन वसुधा ममतलं दै 

समरसदहैजोकि जहौ है)" 
श्रा ही जगत्‌ की मंगल-कामना दै 1 

वहु कामायनी जगतकी 

भंत कामना भ्रकेली; 

यी ज्योतिष्मती प्रफुलित 

मानसतेटकी वनवेसी।'र 
श्रद्धा व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, सस्थाममरी को परानन्द देती है । 

समर थे जड या चेतन 

मन्दर साकार वना था; 

चेतनता एक विलसती, 

भ्रानन्द भरएडधना था।*3 

शरद्धा उन समस्त कोमल मावनाभ्रो मे सम्पृक्तं चेतनाशक्तिषूपा 
नैह जो श्रादि-पुद्प को श्रामन्द देती है) यह्‌ प्रान्द संकुचित 





१ जयशकर प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ २१५ 
‰ जयकारं प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ २१६ 
* जमकर प्रसाद, क्ममायनी, पृष्ठ २२० 


५ 


१७८ हिन्दी साहित्य के कद नारीपात्र 


नींद, वरन्‌ मन से तेकर विश्व तक प्रसारित होता है 1 चेतनाशक्ति 
श्रद्धादही मनु के मन में समन्वय स्थापित कर उन्हं समरसता की शरोर 
ग्रग्रसर करती है, श्रानन्द देती है । यह्‌ श्रानन्द सीमित नहींहै, वरन्‌ 
श्रसीम श्रौर श्रनन्त द । इस श्रानन्द में समी जड-चेतन निमग्न ह । यह्‌ 
यह ्रिवत्व की श्रवस्था टै जिने समरसता हारा इसी जगत्‌ मेँ प्राप्त 
क्रिया जा सकता ह) 


व, 


9 


(न 
. = 





द्वितीय भाग [ख] 


आधुनिक गद्य साहित्य 
के नारीपात्र 


ऋअआकाशदीप की नायिकां 


प्रा 





पनी महिमा व श्रनौकिक रक तस्य वाहिका 
जिसके धवत णपाग मे दतीं के सद्दा विश्वास था 





भ चम्पा हुं जिसे सव क्षमा, करुणा, ममता ग्रौर गौरव से पूण, 
महिमामयो, कर्तव्य की वेदी पर्‌ प्रेम का विदान कर देने वाली, चम्पा 
हरीप के निरीह मौतते प्राणियो के दुख मे सहानुभूति से सेवा करने वाली 
देवी समभेते ६ई-यरी चम्पा; लेकिन प्रसादने मूमे ्राद्णे का श्रावर्ण 
पहुनाकर श्रन्पाय कियाद! मेरे यौवन को निष्फल ग्रौर जीवन को 
करुण एवं एकाकी वना दिया है! क्या मेरे लिए मयेकर श्रनन्ततामे 
निस्सहाय श्नौर एकाकी रहने की ही नियति शेप थी । मुभे नहीं चाहिए 
पा, यह्‌ देवोपन ; जिसके रण मु जीवन भर जलना पंडा, ठीक वैसे 
जंसे भराकासदीष ! जौ चाहता है कल्पना वेः कुक पट को फाड़ कर 
श्रपने सच्चे प्रात्मरूप को प्रस्तुत कषे । 

मेरा च्पक्तित्य चम्पे की तरट्‌ श्रपनी महक से स्वयं महमहा रहा 
६ एकाफी जीर उदासः;भेरा इतना हौ परिचय नहीं । मेरी व्यया श्रयाह्‌ 
६ 1 प्रसाद ने मुभ केवल इतना हौ करने दिया किः वुदगृप्त के पोतो को 


म्पा १८३ 


चम्परं द्वीपके उपदूःल दछधोडते देख मेरी शरावो में ग्राम वहने तने 
श्नौर ्राजीवन उस दीप-स्वम्म में श्रालोक्‌ जलति रहने के लिए मुभे 
संयत केरा दिया- दीप जौ मेरे लिए पिता की समाधिको जनमे सोन 
सेने फा साधन या प्रर बृदधगृप्त के सिए जीवन की पुप्यतमधष़ीकी 
स्मृति का प्रकान-गृहं { येस्वयंही नहीं समकपारईकिर्मे उमे पित्रा 
के सिए जला रही हया प्रेम-स्मृति के तिए। श्रापसोचरदैदटेगिकि 
चम्पा बुद्धयुप्त कै सिए कर्यो जलती रही, क्यो रोई ? वही व्ययापूर्शं 
कहानी है, पर श्रात्मव्यया फटी कटौ जादी है ? लेकिन प्राज सव बु 
कृट्ना होगा । विना कहे निस्तार कहां ? कहते दै दूसणेंमेक्हदेनेते 
मनेकाबोमः ह्‌लकाहो जाता दै। 

कर्तव्य श्रौर मर्यादा के नाम पर लाख-लाख त्यागमयी मारतीय 
नारियों कीतरहर्भने मीश्रपने श्रम पियेर्है। यह्‌ वात नदी किमु 
क्सीने वाह्रसे वाघ्य कियाथा। वहं तोमेरे श्रपने मनकी मावनार््रौ 
की, धर्मोकी भ्रौर संस्कारो की जकन यथी जिससे चाहकरमी 
रूट नही पाई ~ जिस बुद्धगुप्त ने श्रपनी सम्पूरां णक्ति से मुमे प्रसन्न करने 
की चेष्टा की, जिसके ममस्त कायं मुके समपिति थे, उस वुद्धगुप्त कौर्मे 
क्षमानकःर सकी, ध्रणा श्रौरद्वेषने उसके उज्ज्वल प्रेम को मुभे सममने 
नही दिया । शसोलिए भँ श्रपने रावत मँ पिरी श्रकेली रह्‌ गर दस चम्पा 
द्रप मे, जन्ममूमि से वहत दूर दीप-वासि्यो से पिरी हई मी निरीह 
उदास ग्रौर्‌ श्रकेसी ॥ श्रन्यया मेरा जन्म तो जाह्वी-तट पर चम्पा नगरी 
वैः एक साधारण शति प्रहयोकेघरमेदटत्राधा। माके देहावसान 
से, मावृस्नेह्‌ ये वचित मे पिताक मायनावपरही रहने लगौ1 श्राट 
वं सेक पिताः साथ नाव पर रहती हई समुद्रको ही ग्रपना घर 
सममनी रही । तेङिनि दुर्माग्य ने यहाँ मी पीद्या नही छोड़ ! मरिमद 
के पोत पर एक दिन जलदस्युप्रो का श्राक्रमणं ध्रा । श्राक्रमण॒के 
समय पितानै सात दस्य्रोको मार कर जल-समाधि लीश्रीर फिर 
नीत नम नेः नीचे मील जलनिधि के उपर मै निस्महाय ग्रौर प्रनाय 


१८४ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपात्र 


रह मई 1 तमी एक दिन मणिभद्र की कामुक हृष्टि मुभ पर, भरे एणं 
यौवन-श्राप्त सौन्दर्य पर पड़ी । वीर पिताकी वीर पूत्री भें ्रपनेको 
सामान्यता मे श्रसामान्य म्रनुमव करमे वाली, ग्राचार-विचार ग्रौर संस्कृति 
की महिमा अपने को ग्रघीश्वरी सममन वाली भ कोद साधारण 
लडकी थी जो परिस्थिति की श्रसहायता मे दुरव॑ल कामुक मणिभद्र कौ 
वात मान लेती, ने तो उसे गालि्यां सुनाई । चस वंदिनी वना दी मई \ 
पोत से संलग्न इस नावम श्रौरभीवंदीये, उनमेदहीथा एक दीर्घकाय 
रट्‌ पुरुप - वह था चुदधगुप्त 1 एक दिन जव ग्रधी कौ संमावना यौ, 
मेरे वधन शिथिल ये, मैने पते स्वयं को श्रौरफिर दुसरे वंदीको 
स्वतन्त्र किया ! इस वंदी बुद्धगुप्त को मरखिमद्र के नायकने पुनः वदी 
यनाना चाहा तेकिन बुदगुप्त का पौरुप श्रपराजेय था उसने दन्र-युद्ध मे 
नायकः को लाचार कर दिया श्मौर मुभे मय, विस्मय प्रौर अतकसे 
श्रात्मविमोर । मेरे मन मे उसके लिए तव तक जो केवल मानवीय 
संवेदना का वीज माव या वह्‌ प्रणय मँत्रीके प्रकुरके रूपमे फटने 
लगा । मने उसके घायों कौ ग्रपनी स्निग्ध दृष्टि से, कोमल कसे से वेदना- 
विहीन किया । वाली दीप से वहत दुर नवीन दवीप के पास पहुचते- 
प्हुचते मेरे कोमल सम्पकं का प्रमाव हृत्या व्यवसायी उस जलदस्यु में 
मी कोमलता जगा उका था श्रौर इसीलिए जव हम नवीन दवीप के पास 
प्च तो उसने कहा, जव दस द्वीप का कोर्ई्‌नामनहींहैतो हम लोम 
इसे चम्पाद्वीप कगे 1* प्रणय श्रनन्द से भेरा मन उत्फुल्ल हौ उषा 1 
पहली वार उसी दिन उदासी के वात्तावरण॒ से निकल कर उन्मूक्त मन 
सर्म हसी तेक्िन मु$क्या मान्रुम था कि यह्‌ मेरे श्रनन्त दुःख की पूर्व- 
पीठिका का उद्घोपदै! मै इस च्वम्पाद्रीप' के उपकरल पर्‌ भ्रश्रक 
कौ मेगूपा में प्रतिदिन श्राकाशदीप जलाती रही जिससे मेसा नाविक 
मटक न जाये । ठीक भ्रपनीमां की तरह, जौ पिताक नौकरीके लिए 
समृद्रमे जाने पर म्टीका दीयक वांसि कौ पिटारी मे जलाकर 
१ जयशंकर्‌ प्रसाद, भ्राकाणदीप, पृष्ठ १३ 


चम्पां १८५ 


भागीर्यी कै तट पर वांस के साय कंवा रीय देनी प्रौर प्रायेना 
करती धौ । "मगवान्‌ ! मेरे पय-श्रष्ट नाधिकः फो प्रंघकार्‌ मे 
ठीकः पथ पर ते चलना ।' लेकिन युदधगुप्त भ्रनन्त देश्वयं पाकर ईश्वर 
कीषेपा कौ भूत गया, उन भावमौने दिनो फो भौ भून गया, णव वह्‌ 
दरिद्र षा वह श्रौर मै मिलकर परिभरम करपानोंने हौ रीर पेट 
कर सो जातेभे। एकः दिन वह्‌ मेरे भराकालचदीप पर व्यंग्य करने लमा मौर 
तमी मु लगा, जिसे मै महान्‌ समभ व॑ढो हं वह दस्यवृत्ति धोड्ने पर 
मीवंमाही प्रकरण सवृव्ण भ्रौर ज्यलनणीव दहै । मगयान्‌ कै नाम 
पर हंसी करता टै, नास्तिक है । रश्रौर मन काध्रमवारी पर भ्रा गया। 
नै उममे दहा मेरे पिता, वीर पित्ाफीभृत्यु के निष्टुर कारण 
जलदस्य! हट जाग्रो । लेकिन वुद्धगष्तने न तो पिताको माराषा 
भौर न भय उसमे कठोरता देप थी ्सीतिए उसने मेरे इतने क्रोध पे 
याद मी दतना ही कहा, यह क्या चम्पा} तुम प्रस्वस्य हो जाभोगी, शो 
रहो । मह भरपार मयम श्रौर सहिष्णुता उसके प्रणय प्रौर कोमलता फा 
परिणाम यी । उसके इस प्रकार के उदुगार मेरे कोथ का शमन प्रवप्य 
फरते रहै लेकिन धृणा मेरे मनसे कमी न निकली । दमौ द्विविधाजनकः 
मनस्यति मे मेरा मन स्वय मेरे तिएप्रनत्रुक पहेली यत गया। भेर्‌ 
कोमल मनको दोनदो दुदोम मावनाभों का राधे मभोडता रहा । 
केमी शीतलता तो कमी प्राग । दस हाहाकारमें म कुष्टनिश्वपही 


१ जयश्रकर प्रसाद, भ्राकाणदीप, पृष्ट १५/१६ 

> जयशकर्‌ प्रसाद, श्राकारदीप, पृष्ठ १४/१५ 
श्वावली हो कमा ? यहा वट हूई भ्रमौ तक़ दीप जला रही हो, 
वुम्दे यह्‌ काम करना है ?' हि 
क्षीरनिधिशायौ श्रनन्त शो प्रसन्नता केः त्यि क्या दामियो से 
भराकोणशदीप जतवाऊं ? 
देसी भ्राती है! तुम किसको दीप जताकर एथ दिसताना चाट्तीरो? ,, 
उपमो, जिसको तुमने मगवान्‌ मान विया दहै? 


१८६ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपात्र 


नही कर पाती श्रौर मेरा मन सदा प्ता रठता हैकिमूरेक्याकरना 
चाहिए ? कमी प्रणा विजयी होती तो मु लगता भै ठेश्वयं कौ प्राचौरो 
म वेदिनी ह । किनारे से चोट खाति हए समुद्र ्रपने समाने देखती तो 
लगता कि भ हाहाकार कड श्रौर जव प्रेम विजयी होतातो मन करता 
कि जसे सूर्यं का मोलक समूद्रमे इव करवुकजातारैतोर्म मी 
भरेमके समुद्र मे इवकर-जलन को शान्त कर ट । ओर ही 
कोमल क्षणो में महानाविक के प्रत्मसमपंण करने पर नीके पीले 
श्रालोकमय जल प्रदेश शरीर प्रणय की शीतल दाया वहन करती 
हृ प्रकृति की गोदमें सीरमसे पागल हौ मने वृद्धगुप्त पर श्रपना 
प्रेम प्रकट कर दिया 1 बुद्धगुप्त भ्राज म श्रपना प्रतिगोध का 
फरपाणा श्रतल जल में इवा देती हं । लेकिन कृपाण इवा कर मी धृणा न 
बु पाई । मुभे लगाम पिता की मृत्यु कावदलान ले पाई । बुदधगृप्त के 
भरतिप्रेम-विमोहित हो मेरे मनने मुके धोखा दिया है श्रौर उसी क्षण 
वुद्धगुप्त के पृद्ने पर कि तो भ्राजसे मेँ विश्वास करू कि्मक्षमाकर 
दिया गया ?* मेरा मन पुनः द्विविघात्मक स्थित्तिमेग्राच्काथा, प्रेमके 
वे मघुरक्षणप्रमाव खो उकैये। मने कहा विश्वास ? कदापि नही, 
युद्धगूप्त { जव मे श्रपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा 
दिया, तव कंसे कट म तुमसे घृणा करती हँ ! फिर भी तुम्हारे लिए मर 
सकती ह । ्रंघेर है जलदयस्यु ! तुम्हे म प्यार करती ह 1१ काश किवेक्षण 
स्थायी हौ जाते  वृदधगुप्तने प्रेम के इन्दी क्षणो की स्मृति मेँ प्रकाशग्रह 
वनवाया । उसे ग्रा थी कि उसके जीवन की धुधली संध्या श्रालोकपूरं 
हयो जायेगी । लेकिन न अ वुद्धगुप्त का जीवन श्रालोकित कर सकी श्रौर 
न श्रमना ही । वुद्गुप्त के इस प्रकागणृह ने मुभे ग्रानन्द से मर दिया 
लेविन जव वुद्धगुप्त ने इस प्रकाशग्रह के ालोक की दयाया मे मुभेसे ग्रपनी 
रानी वनने का प्रस्ताव क्यातो ध्रणाने किर उमर करप्रेमके 
स्वरूप को प्रवृत्ते कर दिया ग्रौर मँ नुद्धगुप्त का प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
१ जय्धंकर प्रसाद, आकाञ्चदीप, पृष्ठ श्त 


ष्वम्पा १८७ 


करसङी भ्रौर कहा “डप रही मटानाविक 1 क्या मु निर्महाय 
भ्रौर कंगाल जानकर तुमने भ्राज मव प्रति्ोध सेना बाहा ?' 

म तुम्दारे पिता का धातक नदीं हं चम्पा ! वट्‌ एक दूमरे दस्युके 
एर्थये मरे।' "यदि मै दमका वित्याम कर सक्ती । बुद्धगुप्त, 
बहु दिन कितना मुन्दर होता, षह क्षण किठना स्पृटगीय 1५ 
काग { मै मान सक्ती क्रि वह्‌ मेरे परिताका धातक नहीं दै! वह्‌ 
निर्वा मेँ मौ मुभे महान्‌ सगता । प्रेम कै कोमल म्पनंसे 
चन्द्रकान्त मणि केः समान द्रवितहो जनि वाना युदधगुप्व भरा 
मन नहीं बदल सका। ब्रम की चरम परिणति का हमारा मिनन ्रपूरा 
दहु गया > बुद्धगूप्ठ कौ रानी बन करमारत जनिके प्रस्ावकोर्भेने 
भ्रस्मीढृत कर दिया । मेरी किसी विष देग में च्वि नटीं रट्‌ गरदथी। 
भरे लिए सव भूमि म्र प्रौर सव जल तरतदहौ गया था प्रेम प्रौर 
परणाकेटन्धकाशमन नकर पाने परमे लिए तरस्यता, वैराग्यभ्रौर 
श्रातमोत्सगे काही एकमाप्र पय ववाया! प्रमादने मुम वही मुकाया, 
सामान्य होते हए मी मुर भ्रमामान्य बनाने कौ चेष्टा की । म वृदगृप्त 
कैः प्रति कृत प्रौट त्रेम-विमोर होकर मी प्रपना स्वामिमान प्रपना 
प्रस्तित्व प्रलग रखती रही { परं बुद्धगुप्न कै माय मने भ्रपने समस्त 
प्रयासों से प्रनजान श्रगम्य द्वीप को सम्य वेनाया । वुद्गृप्त ही नही समस्त 
दीपवामीमभेरे प्रेमकी डोरमें व॑पे ह| रानो मानते ट- चम्पा रानी 


१ जयंकर श्रसाद, प्राकागदीप, पृष्ट १६ 

२ जयशंकर प्रमाद, भ्राकाधदीप, पृष्ठ २० 
"वलोम चम्पा ? पोववादहिनी पर प्रसंस्य धनराणि साद कर 
राजरानी-मी जन्मभूमिके परकर्म? भ्राज हमारा परिणय हो, 
क्तही हम सलोग मारव के लिये प्रस्यान करः“ -श्राह्‌ घम्पा ! चलौ | 
चम्परा ने उसके हाय पक लिये । इसी प्राकस्मिक भटके ने एक 
पल मरके निए दोनो के प्रधरों को मिता दिया 1" 


हिन्दी साहुत्य क कृं पाप 


चूते रै" तेत्नि मौतिकं वीवन को समृद्धि कया मेरे मनं को तुष्ट कर 
मं क्ितिनी विव श्रौर निस्सहाय ग्रौर ्रकेती 


शपे इस द्रविरवतनी मके कारण) प्रसादने गौरव गरिमा प्रौरन 
[य 
सन्‌ ददत्या 


दिया, स्याव योदा विश्वास श्रौर क्षमा तहीदे 
परमाव मे प्रिय वृद्धगुप्त ग्रकेला स्वदेश लौट गया 
ट्‌ दौपन्तम्भरह भौर ! देखती हं कि अव मुभे पमी जतना 
परिप स्ति के लिए प्रेम के उन श्रनन्त क्षणो कौ यादके ति्‌} 


त 1 


व्यागपत्र की 


प्रात 





“उसका पवन स्फर उठती तौ को माति पत्ता रहा । 
धर्जौ उठ तो उढा, फर तौ प्रकटित रहौ ।' 


शृणाल १६१ 


श्वे समाज कौ तीड्ना-फोढना नहीं बाती हं! ममजट्रेरी षभ 
रि हम किमक मीठर वेगे ? या कि किमके नीतर विगटगे ? हमतिए 
्म"“““ "समाजसे श्रलगदोकृर उमङी मंगतदांका मे खद ही टूटी रहे "१ 

द्रमौनिए समाजसचे प्रवाहित होकर मो समाजमौो गनिविपिर्मे 
च्रान्ति उत्यन्न न कर वह्‌ जीवन मर स्वयं टूटतो प्रौर विगहती रही 1 

पतन कौ यट्‌ प्रवृत्ति भृालके संस्कारोमंयोरेमाहम कदापि 
नीं कटं सक्ते । जीवन के प्रमात में मृणाल सूप, रग, कोमलता, सट्‌- 
दपा, स्नेह, व्याग इत्यादि नारी-मुलम सनी च्रेष्टतम विभूतिर्योसे 
मष्डितिहै मो क्सीमी प्रेष्य कुत की नारीका श्रूगार भ्हीजा 
सकती है । सेकिन श्रत तक समाज की प्रचण्ड परिस्थितियों ने उम्हें एक~ 
एक करके दण्ष कर शलाहै। 

मावर-पितृ-टौन वालिका (बुरा) कोषरमे माई काध्रपार स्नेह 
भ्रीर मामी भा धनुणामनपूणं संरक्षण प्रप्त ह 1 भतीजा प्रमोद जो 
उसमे बुद्ही वपं द्धोटा दै, उस प्रर निद्यावर है। "परियो" मी मन्दर 
श्रृखान सहल मे मी प्राक्पंण काकेन है भ्रौर समीकी श्नेट्पाप्रीदैष 
सही स्दरल की तान लडकी भीता से उमकी मिता हनी है । मैतानी 
करती है णीना प्रौर मार षाती है मृणाल । उसके इसं साहमपूर्श, त्पाय- 
भयः स्प कोदेखकर णोना भमभिभूत होतो है श्रौर उसकी मसरी वन जती 
1 रमणः परिचय प्रौर सेहवडढनाताटै) 

शर धरम मृगान षी मामी को चिन्ता है कि माई का धत्यधिक 
भरेम मृणाल को विगाइनदे प्रौर परम्परागरतप्राद्ं नारी केगृर्णौना' 
उसमे भमाव न रहे । इम चेष्टा मे उम पर भावश्यव्तासौ श्रधिक भुन 
रती है । एलस्वकूप मणाय उससे मदरुचादू भ्रौर दरी हर रहती टै । 
उसी स्वस्य प्रवृ्तियो का विकाम शक जाताहै। वह मनही मन 
परुटती र्ती है । भ्रन्ततः म्नेह्‌ कौ प्रप्त प्रौर पुटन उत णौना क नाहं 
के प्रति प्राकपितत करतीदै। बहप्रेमते पूणंध्पनैहोमे मु ^ * 


१ उनिदकरमार, व्याम, शष्ठ ६२ १ 


१६२ हिन्दी साहित्य के कु नारीपात्र 


लगती है 1 "उस समय उनके मन में ठट्रता कद नहीं था.। न विचार, 
ने श्रविचार जसे मीतर वस हवा हो, श्रौर मन हत्का-फुत्का वसत उड़ 
उड श्राना चाहता हो 1१ करमशः जव प्रेम का यह्‌ रहस्य खुलता है तो 
उसे पुरस्कार स्वरूप मिलती दै मार; तथा सामाजिकं व्यवस्था श्रौर 
पर्दपरार्रो के श्रनुसार उसका विवाह शीला के माईसे न होकर एक 
भ्रशिक्षित, पर सम्पन्न श्रौर प्रद्‌ व्यक्तिसे कर दिया जाता । यह 
उसे स्मेह के स्थान पर ताडना भ्रौर भ्रादर के स्थान पर उपेक्षाश्रीर 
श्रनादर मिलता है । यहां तके किवत की मार मिलती है । इस श्रपरिः 
मित अ्रनाचार श्रौर भ्रत्याचार के सहने के पश्चात्‌ मी मृणाल (वृत्रा) ने 
समाज से समभीता कर संस्कृति में श्रद्धा करनी चाही है श्नीर इसलिये 
सनमेंव्यथाकाभारलियि मी वह्‌ प्रमोद के यह्‌ कह्ने पर कि कोन 
फूफा्हैंजोले जति?" उत्तर देती है कन्या-जाति क्या श्रपने पिताके 
घरकीहोतीहै? मेँ कोई निराली जनमीं?" प्रर पतिषरहं चली 
जाती ई । वह पर सम्पू रूप से वह्‌ पति परश्रद्धा रखती दै फिर मी 
पति उत्ते दुराचारिणी समता है । पर्ति को उसने नहीं छोड़ा, पति ने 
उसे दछोडा । वह श्रपने मततीजे भ्रमोद से एक स्थान पर कटती{दै कि 
स्त्री-घमं को प्रतिव्रत-वमं ही मानती हँ । उसका स्वतन्त्र धमं भ नहीं 
मानती । क्या पतिव्रता को यह्‌ चाहिये कि पति उसे नहीं चाहता तव मी 
के्‌ श्रपना सार उस पर्‌ उलि रहे 2" उसके पत्ति ने जव यह्‌ कह दिया 
किरम तेरा पति नदीं हं तव वह्‌ किस श्रधिकार से वहाँ रहती ? यहं 
सव हरा छोटी सी वात को लेकर । शीला के माई का एक सामान्य 
सा णुमकामनाग्रों का पत्र प्राया जसि मृणासने पति कौ वता देना 
श्रपना धमं समभा श्रौर दूस सचाई के वदते मिला उसे भ्रविष्वास ! एक 
दिन बहे भ्रसहाय श्रवस्या में रहने के लिये घर से निकाल दी गई । माई 
के धर मी नहीं गई क्योकि व्हांसे नहीं चाहने प्रभी उसे पतिग्रह 
१ जनेनद्रकरुमार, त्याग-पत्र, पृष्ट ७ 
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शृखन्‌ १६३ 


भेज दविमा गवा था । परित्यक्ता मृणा एक कोठ्यीमे पटी रही हां 
ठकः विः उसी मरणासन्न श्रवस्या भ्रा जानी है फिर मी वह्‌ भात्मटत्पां 
नरह कर्ती । एमे दुःखद ममयमे खतराच्दाकेरएक् कोपने यायिन 
उपे धा) मृणाल को श्रपने इम उपकारी पर वरणा भराई! वह्‌ 
प्रमोदते क्टनीमीदहै कि वं उसके द्म नत्रमको रमो नौतिनतौदढ 
मकीदगिर्मे उमज् ह, उम पर्‌ मुग्य टरं! ठेना करना निरदपता होनी । 
मेरे पाजो कुद वचा दूप्राया, मने खमे सोप दिपा।'\ 

ष्म ववतव्यसेर्पषट टै कि गृरात (वा) उम बोपनेयतेकौ 
तरफ प्रवृत्त नदी थी । उसने श्रपने उपद्ारी के प्रति निस्नीम करटा तधा 
मुख कै लिये इच्छा का दमन श्रौर भ्रात्मपीषट्न स्वोत्रार कर तिपा 
श्रमहाय पति-परित्यक्ताके लियेक्ही भ्रीरस्यननटीया। भाईके 
"धर रैद्रार पहने हीवंद टो छकेये। पति परित्यकनामोनमाजमी 
जगह नं देता । एक भ्रसटाय दुषिया नारी, जो मव तरफने टुश्यदौ 
गई, वह्‌ वहा जाती ? एेमी परिस्थिति में कोयते वाने कौ स्वोरगार 
मरही करना चादते हए मौ दिवशतावश उमनै स्वोकार कर तिया । 

करमशः वह्‌ नैतिक दृष्टि से पतन की भ्रौर वदती गहूं । ममाजने 
छवा उटमे की' इच्छा रयत हए मी वह उढ नटी मती श्रौर एक दिन वद 
कोयते वाता मी मारपोट कर उचते धोखा देकर चता गया । एसे बाद 
मौ समाजमे उमे सवस्वार्थीही मिन) नर्म बनकर जोवन विनाना षाह 
तो ईसाई वनने कै लिये दवाव उम षर डाला गया। प्टामेमी जना 
पहा । फिर मृणाल (वृधा) ते सम्मान भोर स्वावनवन का मागे प्रहण 
सिया । एकः दाक्टर क परिवार के वच्चो को पठाने का काये श्रप्नाया भौर 
उमे मितमे वति द्रव्य से जीविका चलाने लगौ । तमी मयोगवय उस 
परिवार म उसके मती प्रमोद के विवाह सवध की यान चली । वह्‌ षहा 
प्राया भौरवुध्रा के मना करने पर मी उसने यह ग्ट्म्य प्रष्टकर 
दिया करिः उवः ससुर मे वच्चोको पने वानो उमक वृषा! 
१ भनेनद्रकुमार, व्याग-पय, पृष्ठ ५७ 


१६ हिन्दी साहित्य के कु नारीपा 


मृणाल नै वहतत मना किया, कहा वता, म भ्राज तेरी कोईक्याहू 
कमी यह्‌ सत्यथाकि भतेरी वुग्रा थी" पर उस वातको मने भ्रप 
हाथों से श्रच्छी तरह तोड-ताड़कर धूल में पटक दिया दै । भूल मे से उठ 
कर उसी के निर्जीव दुद पिजर को तु हठ्पूवेक सामने लाकर सत्य कुः 
चाहता है, यही मूठ है ।'° लेकिन मतीजा नहीं माना श्रौर उसने य 
रहस्य प्रकट कर ही दिया करि डाक्टर साहव के यर्हा वच्चो को पठा 
वाली उत्तकी वुभ्रा दै । परिणामस्वरूप उसका चिवाह्‌ संवंघ तो चट 
गया मृणाल धुरा) की नौकरी मी दूटं गई । इसके पश्चात्‌ बह पूव 
वत्‌ विवणतापूणं घुरित श्रौर भ्रनिदिष्ट मागे पर चलने लगती है श्रौ 
ग्रात्मपीड़ा सहती हु ग्र॑त मे श्रत्यन्त दुःखपूर्ण परिस्थितियों मे पड़कं 
यीमार दो जात्ती टै! इसी श्रवस्या में अपने मतीजे प्रमोद को श्रपन 
स्थिति की सूचतादेतीदटै सायही यह्‌ मी संकेत कर करतीदह किः 
तुम भराग्ोगे तो श्रा जाना लेकिन मुभसे किसी वात की उम्मी 
न करना) परिस्थितियों की विषमता तथा माग्य की विपरीतता: 
चह यह्‌ विश्वास करने लगी रहै कि उच्च समामे रूदियों के सामः 
सद्‌ मावनाग्रों का कोई मूत्य नहीं है इसलिए वह्‌ प्रमोद से कहती दै 
“मने सीखादै कि इन दुर्जन लोगों की सद्भावना के सिवा मेर 
कु शरीर पू जी नहीं हो सकती 1“ "^ मुमको एेसा अनुभव हौ रहा ¦ 
किः दन लोगो में जिनं दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह्‌ म 
तह्‌ र्ती है कि उसको द्भ सको तौ दूध-सी प्वेत्त सद्मावना का सौतं 
ही फुट निकतता है।" > 

निराणा के सागर मे थपेडे खाते ग्रपने श्रनुमवों के फलस्वरूप उः 
भ्रनुभूति दोतो दै किः समी के अ्रम्यन्तर मे परमात्मा द । इसलिए व 
कटती है कि "वह्‌ परमात्मा है, वह्‌ सरवेग्न्तर्यामी है, सर्वव्यापी है । इस 
सेर अ्रमी यहाँ से हटकर उखड्ना नहीं चाहती ! वयं चाहं ? कः 
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शरृणात १६५ 


तव कृ नदी है?" यह प्रमोदके प्रा्रहु करने पर मौ भ्रव दस ममान 
से वपि जाना नहो चाहती - 

“मेण दूवना-मरना मी इतना भ्रामान नही दै, मार्ह । श्रमी जाने 
क्ति वपेडे प्रौर साने) लेदिनितुमउन ष्पे्ोमे दूरौ, यदी 
पररद्रताहै। मे तुष्टे प्रेम करती ह, दसी ते कहती ह" "८.५२ 

उतत गिरे दृट्‌ समाज मे रहने का विचार इसतिए है कि वहां “छन 
श्रसम्मव है, जौ छन किः सम्य समाजर्मे जस्रीटीदै। यहा तहुसीवकी 
माग नदी है, सम्यता की भाता नही ६“““““"दइमलिए सच्वदि्र दीसनेवाता 
यहाँ नही रिक सकता 1 उसे मज्जा मज्जा तक सच्चा होना होगा, तमी 
सैरिपत है। जो बाहर हौ, वही भीतरद्टो। मीतर पशरुहोतौ दस 
जलवायु में भ्राकेर बाहर की मनुप्यता एकः छ्षण॒ नही ठह्रेगौ । मनुप्य 
हो,तौ मीतर त्क मनुष्य होना होगा । कलर्दवाता सदाचार यहां खुलकर 
उष्‌ कर रहता है । यहां सरा कंचन टिक सकता दै" “.*““ भीतर पीतल 
रपकर ऊपर कचनं दीपने का लोम यहाँ छन-मर नही टिकता है ।*2 

वहे भ्रष्छौ तरह जानती थी कि जिस गरतं मे वह्‌ भिरगर्ददैषद्‌ 
ठीक नही । वहाँ कोमलता भ्रौर उच्चता नही है । गदगी श्रौर जढता है 
तेविन समाज ने वहा से निकलने मी सो नही दिया ! प्रमोद द भ्रति- 
रिक्त कोई दसा नही मिला जो उत्ते सहानुश्रुति देता । इमीलिए प्रमोद 
से वटक्हतीरै ^तुमनभ्राग्नोतो ही मलाहै। चुम्हारा प्रेम पोनामुमे 
प्रस्य होगा" पर नुग्हारे प्रवेते के पारणा म उस तमाम मद्र-वगंको पप्रेभे 
करने मे बची ह हैः“. ुम्दाया प्रेम मुभे स्वच्छ रयता है । पर इर टै रि 
तुम यहां प्रामो श्रौर कही बवा-घुचा तुम्हारा प्रेम मी मेरे हासोरे ङग 
ष्टे !* प्रभोद के प्रेम-मूत्र देः सहारे विपात्ं बक्ताबरर 
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सी जगह भी र््ली जो देखने योग्य भी नहीं है । पर वह्‌ मानती दै 
क़ मनुप्य की सच्ची परख पतितो ग्रीर दुखियों के साय संवेदना रखने 
रहीहोतीदै। वही प्रभुकाप्याराहौ सक्ता है 1 इतनी प्रतास्णा 
हने पर मी वह्‌ समाज से धृणा नहीं कर सकी क्योकि उसमे प्रमोद 
सि संवेदनणील मानव मी निवास करते हं । वहं सद्मावना ग्रौर प्रेम 
मे जीवन-मर श्रेष्ठ समती रही । प्रन्तमें भी जव प्रमोदने धरते 
कर इलाज करने का श्राग्रह्‌ किया तो मृणाल ने कटा कि “युधिष्ठिस्जी 
वर्गे ग्येथेतो वृत्ते को नहीं छोड़ गये थे 1" "इन सवको ले चलेगा, 
न सवका मुभः पर वड़ा उपकार है 1“ तमी उद्धार करने को भ्रातुर 
तीजे से कहती है कि “यह्‌ वता तेरे पास वहत रूपया है ?“““““““ जितना 
सके, मूभेदे जा!" वहु रुपयेके जोरसे उस नरककुण्ड को स्वर्गं ` 
नाना चाहती है । ग्रपने जेसी ग्रहाय ग्रौर निष्कासित नारियों का उद्धार 
रना चाहती है लेकिन प्रमोदसे उसे ्राव्यक द्रव्य नहीं मिसता, 
ह्‌ नाराज होकर चला जाता ह । उसका स्नेहूपात्र उसकी ग्रन्तिम इच्छा 
गे पूरी नहीं करता दहै । चले जाने के वाद वर्पो तक उसकी खवर नहीं 
ता। एर मृणाल विना किसी प्रतिकार ग्रौर प्रतिशोध के ७ वपं 
क समाजकी करूरताम्रौ प्रौर यातनीश्रों को सहती हुईं रूदियों की 
तिवेदी पर चद्‌ चिर-निद्रामें सो जाती है। 

प्रमोद के शब्दों मे उसका जीवन “उपर उरुती लौ की माति 
तत्ता रहा । धुरर उल तो उठा, पर लौ प्रकाशित रही 1" 

इस प्रकार त्याग-पन्र की मृराल उन लाख-लाख स्नेहमयी, श्रात्म 
मप॑णसमयी, त्यागमयी, संवेदनशील, साहसी ग्रौर सहनणील नारियों का 
तीक ह जो समाज की करूरताग्नों का शिकार होकर स्वस्थ विकास 
दरी कर पातीं श्रौर ऊपर उठना चाहुकर मी उठ नहीं पातीं 1 
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गविपत्रता फै इस श्रथाह सागर मे सोहागही वह घृ 
जिते पकडे हुये वह सगर को परक 





प्रकृति ने नारी को पुरुप के पूरक स्पमें वनाया दहै! यह्‌ उक्ति 
"सोदान' की धनिया पर पूर्णतः लागू होती है। इतिहास साक्षीदैकि 
नारी ने सामाजिक स्थित्ति के श्रनेक उतार-चदाव देते है, लेकिन उसका 
पलनी-ल्प श्रपरिवतंनीय श्रौर ग्रकषुण्ण र्हा है) सती-साध्वीकी रूप 
महिमा सदा यायी जाती रही है 1 धनिया मे यह्‌ सत्ती-साध्वीनारीका 
रूप श्रपनी पूर्णं महत्ता के साथ प्रकट हुप्ना है । वह्‌ सात पद' ही नहीं वरन्‌ 
जीवन मर पत्तिके कथे से कधा सिडा कर सामाजिक संघपंमें म्रग्रसर 
हई है 1 वह्‌ स्वयं सत्य कौ मर्यादा भ्रौर मानवीयता की प्रतिष्ठा के 
लिये, वर्ग-मेद को मिटानैके त्यि सचे रही श्नौर सायहीहोरी 
कफोमी उत्त शरोर श्रग्रसर करनेकी चेष्टा करतीरहीदहै! इसके लिए 
वह्‌ होरी से लड्ने ्रौर विद्रोह करनैमे मी नहीं च्रुकती! यदिहम 
यह्‌ कटं कि उसने सदियों से शोपित ग्रामीण समाज की धुटन श्रीर भूक 
व्ययाकोवएीदीदहैतोश्रव्युक्ति न होमी । 


धनिया १६६ 


्रेमचन्द ने प्राम॒-लीवन की दपि-मंस्कृवि कै महागराय्य "गोदान" कै 
विशाल ममा कानेन म्चदोद्ोरी को दियाटो पर ममान शमौ 
नवनव दिशा््रो कौ श्रोर्‌ श्रग्रसर करने श्रौरघरांत्ि की प्रचण्ड पक्ति 
जाप्रेत करने का श्रेय धनिया षो प्रदान कियाटहै। टोरी यदि प्रारम- 
विर्यास कै साय जीवन-संघपं मं ददवा से दटा रातो वह धनियाके 
वेल पर । दातादीन, षटेष्वरी, भिगुरी सिह, नौतेराम, नोना भौर 
दारोगा, कोई मीहो, क्या मजाल कि दवंग, पर न्यायप्निप धनियाके 
सामने टिक नपि । कारण स्पष्ट है - धनिया ने ममाज वो ज्मर्‌ बनाने 
बानी भ्रौर मानवता को खड-यंड करने वालो फुरीतियो, रटिो, प्रसव्य 
धारराभ्रो प्रौर प्रत्याचारो से जमकर मोर्चा लिया दै । वह्‌ प्रपने पति 
होर येः तमान गमाज-मीर प्रौर धर्म॑-मोरनहीटहै। वह्‌ प्रन्यायफी 
भ्राणकामात्रसे ही कमर कस कर उसका विरोध करने फे लिये तत्पर 
हो जाती टै । दस ससार मे सत्यप्निय, न्यायप्रिय, स्पष्टवादौ थ्यक्तिको 
श्रागे बढने कै लिये सपं कलना ही पडता दै । तेजोदीप्त धनियां भी 
मानवता की विजय के लिपि सम्पुणं सचेतना कै साय भन्पायमे लोहा 
चेती रही! 

प्रेमचन्दजी ने व्ययं ही धनिया पर व्यवयहार-कुण्तन होने का 
भ्रारोप तमाया है ।१ घनिया स्पष्टवादिनी थी प्रौर स्पष्टवादिता पौर 
स्यवहारमुशलता दो विरोधी विधेपताषएं हँ । यदि घनिया व्यवहारबुगल 
बनतेफी चेष्टा करती तो उमके हाय से सत्य प्रर न्याय को पसड़ाद्रूट 
जाता 1 दसलिये व्यवहारदुशलता मे तत्पर होरी को स्पष्टवादीन होने 
के मारण वह्‌ वार-वार रोकती, टोङ्ती भ्रौर धिक्कारती दै । वह हरी 
की नर्द्‌ उनके ततुपे महताने मे मी विश्वास नेही करती, तिनके पौव 
तते उमकी गर्दन दवौ हुई है 1 उपन्यासके प्रारम्ममेही जव उमीदार 





१ प्रो जचन्द, मोरान^ पृष्ठ ५ 
२ ए गचन्द, मोदन, पृष्ठे ५ 
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के यहाँ होर खुणामद भ हाजरी देने जाना चाहता है तो वहु उससे 
जलपान करने का श्राग्रहु करती है रीर कटती रै- 

श्राजम जाग्रोगे, तो कौन हरज हौगा \ श्रमी तो परसो गयेये 1१ 
श्रौर हरी जव इस प्र खीभता है तो वद्‌ कहती है कि "दमने जमीदार 
के देत जोते ह, तो वह्‌ श्रपना लमान ही तो लेया । उसकी सुशामद 
धयो करे, उसके तलवे क्यो सहलार्ये 1' यद्यपि विवाहित जीवन के वीस 
चर्पोनेउसे श्रच्छी स्ट श्रनुभव करादियादहैकि- 

श्वरे कितनी ही क्तरव्योत करो, कितना दी पेट-तन कटो, 
बाहे एक-एक कौड़ी को दत से पक्डो; मगर लगान वेवाक्त होना 
मषिकिल है ! फिर भी वह्‌ हार नहीं मानती" “12 

माने मी क्यो ? वह्‌ श्रच्छी तरह्‌ समती दै कि जमींदार उनका 
शोपा कर रहा ह । वह्‌ ग्रौर उसका पति मेहनत करते है, घन जाता 
दै जमींदार के पास } उ्तके तीन वच्चे दवा-दारू के श्रमावं मेँ तपते 
हए मर गये! क्यार्माका हृदय यह्‌ चोट मूल सकतादैर?रेसेहीः 
भ्रावातो ने उसे अ्रसमयमें ही प्रीदत्व की श्नोर्‌ श्रग्रसर कर दिया है। 

“उस्नकी ही उस्न श्रमी क्या थी? छत्तीसवां दी सालतोया; पर सारे 
चाल प्रक गये ये, चेहरे पर रिया पड़ गर्द थी) सारी देह ढल गई थी, 
वह्‌ सुन्दर गेहुर्थारद्ध सेवला गया या ग्रौर परख से भौ कम समने लगा 
या 13 इसलिये दरिद्रवा, माव श्रीर्‌ श्रत्माचार को वढावा देने वाली 
परिस्थितियों के प्रति वह्‌ भ्रसहिष्णु हौ उदी है ! उसका मन वार-वार 
विद्रोह करता दै । उसे पृं विश्वास है कि होरी की तरहु सहिष्णु 
वनकर्‌ भ्रसत्य श्रीर्‌ ग्रनाचार से कमी नहीं लड़ा जा सकता, दरिद्र पक- 
समाज की समस्याएं कमी हृल नहीं की जा सकतीं 1 





> प्रेमचन्द, गोदान", पृष्ठ ५ 
° प्रेमचन्द, "गोदान पृष्ट ५ 
ॐ भ्ैमचन्द, “गो दान्‌", पृष्ठं ५ 
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वंह भरम्यायङके प्रति वय-मी कठोर प्रर प्रत्यावार मे पिवे षन 
दृभियो कै प्रति कुमुम मौ कोमल टै । प्रेमवन्ध ने निया ङि यह्‌ मद 
है प्र श्रालोचकोने मीने का त्यो मान तिया। वेक्षिन भया 
लद चिना बुराय्योको कायाजासक्ना है? वह्‌ नटन दतो प्न्पाय 
के विष; मुक्ठीदहैतोष्यारङके तिषएु। 

कृपक-ममान मेँ जव-जब दुसिर्यो को महारा देने षा प्रबमर भादा 
है यनिया कौ उदारता, क्या प्रौर दयासगगं द्यो उ्टीषै। यही 
कारय कि जिस क्षमतामे वह्‌ होरी को ममप-ममय परर धयं वेघाने 
हए मालती है, कटिनादों का सामना करती है भौर पन्यापिर्यो से 
सटती है, उमी शमना कै साय मातृत्व का दायित्व नौ निमातीषै। 
ममी दीन-दुखिमो को श्रपना मवत देनी है। वह एक कुत गृटिगी, 
प्रच्छी पन्नी प्रौर ममतामयीमांदटै। 

उमम मावनः श्रौर वुद्धि, दृटा प्रर कोमलता का मन्दर ममन्वप 
भरा दै। सरल हृदय टमी कि तनिक्मी प्रशमा र्मे रीन जापि । नावुक 
पमी करि तनिकमे विरोधमे पीनजयि। यहीकारणदै ङि प्रष्टौ 
तरह बोलने प्र वद्र सामने वाते की मम्दूणं साम्यं मे प्रावमगत करनी 
है। जिम मोलाके कारण वटे श्रपने पनिमे तडतीटै, उमौके ट्रारा 
प्रपनी प्र्ग॑सा मून कर उमके मुम पर स्निग्धता मलक्ने लगी दै । 
तना ही नटी, जव वह्‌ नमा तेने प्रात्ता दै तो सौमित मापन ष्टेते हए 
मी वह्‌ प्रादे गरदिएी उमकी हूना करने मे पीदये नदी रहौ । उमका' 
पुव गोवर मौला के प्रति श्रनिष्टता दिनत्तादैतो कहती दै, "प्रादमी 
दवार पर वया दै, उमे विपु षाट~वार तौ दात नदीदी, उ्परमे तने 
मुनयुनामे । दुद तौ मलममी सीपो । कृतस ते डाश्रो, पानौ मरकर 
रख दो, हदाप-मुह्‌ धये । बुघ स्म-पानी पिति दो। मुमीववमंही 
प्रादमौ दरूमरे के मामन हाय पैनाताट 1*१ यह्‌ निषप्कपटता, उदारत्रा 
प्रौर मानवीयता उस दसिद्रिनारीङेशगाररहै। 
१ दवेम, पीन ध्र २१ 
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होर उसकी उदारता के च्रपव्यय पर खीकता है श्रौर कहता ई 
कि "रस-वसन काकाम नहीं है, कौन कोई पाहुन दं।' इस प्रर वह्‌ 
ग्राददां गृहिरी कहती ₹ै, "पाहुने ्नौर कैसे होते द! रोज-रोज तो तुम्हारे 
द्वार पर नहीं श्राति ? इतनी दरसे धूप-धापमें श्रये" प्यास लगीदही 
होगी 1१ 

मोला जव उसे रच्छी घरनी' कहु कर उघकी प्रशसा करताहैतो 
वह्‌ इतनी मावुक हौ उस्तीहै कि जव हौरी भोला को केवल एक खाचिा 
भूसा देना चाहता है तो वह्‌ कहती है" यातो किसी कोनेवतानदो" 
श्रौरदो तो भस्पेट चिलाग्रो । तुम्हारे पास फुल-पतवरलेने थोडेदही 
श्राये ह कि चंगेरी लेकर चलते! देतेहीहो, तो दो-तीन खचिदे दो। 
भला श्रादमी लड़कों को क्यों नहीं लाया । श्रकेले करां तके टोयेगा । 
जान निकल जयेगी' ।२ श्रौर होरी के लाख वहाने वनाने पर भमी उसे 
भ्रौर गोवरको भूसे के खचि मोलाके धर तक पहुचाने के लिए वाध्य 
करती है। धनियामें हृदय का यह्‌ चुलापन श्रौर उदारता स्वा्थंहीन 
प्रसन्नता का परिणाम दै जवकि होरी इस प्रकार की उदारता का प्रदर्णेन 
दवाव वस्वार्थंके कारणही करतादै। 

हरी समाज-मीर है, इसलिए दस वाते ग्रपने माई श्रौर उसकी 
वहु की मौ सुन लेता लेकिन निर्मकि आ्रत्माभिमानी धनिया को 
निसी प्रकार की श्रशिष्टता सहन नहीं! होरी का माई हीरा श्नपनी 
पत्नी की दुर्गति करता दहै तो होरी उसे मारपीट करने से रोकता, 
टोकतता है लेकिन धनिया श्रपराधी को दण्ड देना अनुचित नहीं मानती 
भ्रीर कहती है कि बहुरिया होकर परयि मर्दोसे लडगी तौरडटी 
न जायेगी ?*3 


+ प्रेमचन्द, "गोदान", पृष्ठ २१ 
२ प्रेमचन्द, गोदान, पृष्ठ २१ 
3 प्रेमचन्द, "गोदान", पृष्ठ ३२ 
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प्रमचन्दनी ने यकद कर रि धनिया व्यवदार्वुगन न थो" उमे 
साय श्रन्याय क्रिया दहै! धनिया संनार ङ दछननन्दोमेमवेहीप्रवणन 
हौ, जीषन कै पय में वुद्धिमत्तामेप्रग्रषरटोने की मूनदूमः उनमे है। 
यदि दरी उमके कटने चनवातोजो परुमोदतौं का पटाद उह 
सामने सद्वा प्रा, वह भ्राघा रद्‌ जाता 1 गाय प्राईतो पनिपाते षट्ते 
ही माइयो श्रौर गौव वालों कौ दृष्टि पट्वान कर माय बाहर वौ 
को मनाक्रियाप्रौर नद श्रोगनर्मे भाडनेकौ रायदीवेपिनहौरी न 
माना प्रौर वाहुरनेही यया। गायहीराकी द्या मरीदृषटिमें नम गर। 
होरोनेस्वयेसुनाकि हीराकहरहाथा कि नाद्र्योके पने मारकर 
भायती है, "मगवानू चाग तो बहत दिन गाय परमेन रहैमो )'\ 
हीराके ष्म प्रक्षेप पर वात बदजानेकेमयसे षट्‌ गृद्ध क्ट्ता नहीं 
लेकिन गाय मोना को तौटाना चाहठादै ग्रौर पनियाकेढरसे दीष 
की कही हद्‌ वात सारे गात्रके नाम से उसे बताता है । तेकिनि धनिया 
कच्ची कौि्यां नही नेन है, वहं उङ्कती बिटिया पहवानती है, तुरन्त 
सममः जातीहै दधिहीराने गाय सम्बन्धो कृद धालेपरिपिर्ह। शे 
भ्रारोपौसे दरती मी नही है। वह निर्मक्तासेहोरीसे ष्टी दै नुष््र 
भाद्यो काडर हौ, तो उनके पैरो पर जाकर भिरो।र्भैकिमीते नहीं 
छरती 1? श्रौर दव्य होकर कटतौ है, “जिन अद्धीजारो के पीेहुम वर. 
यादौ गये, शारी जिन्दमी म्मे मितादी, पाल-पौर कर मंदा 
प्रिया, भ्रौर भ्रव हम वेरदमान रहै "3 उमकौ जिह किदुटे भ्रारोपरे 
षर तै गाम नही लौटाई्‌ जायेगी । प्रर उष निणधार दौपारोपणा में 
छमका क्रोध श्रमह्य हो चटना है । वद हौरासे लने पटर जानी है, 
यरज कर कहती ै-श्रु हमे देखकर क्यो जलता टै? हमे देखकर भयौ 





१ प्रेमचन्द, "गोदान, पृष्ठ ४१ 
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तेरी छाती फटती है ? पाल-पोस कर जवान कर दिया, यह्‌ उसका 
द्नाम है ? हमने न पाला होता तो श्रान कटी मी मागिते हते?" 


धनिया श्रपने निरय मे खरी है सेकिन रणनीति में कुशल नहीं 1 
श्रन्यायके विरोमे कमी-कमी एसे क्रोधपूणं शब्द कह देती है । 
ग्वौमुख लड़ाई लडती है" लेकिन करती भी क्या, कुट, छल श्रौर कपट 
इस श्राद्ं पयगामिनी फी सह्नशक्ति के वाहुर थे 1 सच्ची वात परर 
ही चह त्ने गई तो कोई शर्मदार होत्ता तो घनियाकी वात पर पानी 
पानी हो जाता, किन्तु हीरा को सोक्लाजका मी ख्याल नहीदहै। 
यदे मदं ग्रीर मामी के ्रहुसानों को स्वीकार करनातो दूर की वात 
वह्‌ चनिया को गाली देने लगतारहै ष्चलीजामेरे हारसे, नहीं जुतोंसे 
यात करूंगा । कोटा पकड़ कर उखाड़ लूंगा ।*२ एसे श्रकृत्न हीय से 
वह्‌ लडती नहीं तो क्या करती ? श्रन्त मेदी हीराने उसकी गाय को 
विप देकर मार डाला । क्रोधावेण में वह्‌ उससे लड़ने जात्ती दै । उसे 
खरी-खरी वाते सुनाती है, किन्तु उस पर मी उसका सरल एवं स्वच्छं 
हदय यकायक यह्‌ मानने कौ तैयार नहीं होता कि उसका ई्पालु श्रौर 
कपटी देवर उसकी याय की हृत्या कर सकता है । गाय मरने पर जव 
होरी पदता है कि वता धनिया, तेय संदेह्‌ किस पर दहै? तो वहं किसी 
कोगीदोप नहीं देती, कहती है कोर बाहरी श्रादमी था, श्रौर जव 
होर कृताद मेरा संदेहं हीरा पर होता हितो कहती दै "भढ, चिच्कुल 
भट ! दीम इतना नीच नहीं है । वह्‌ मूहकादी खराव है 13 लेकिन 
जंसेहीहोरी कहतादै तिरे सिरकी सौह्‌ः मेने श्रपनी श्राखोंसे देखा 
हैकिदीरा गायकौ नांद के यास्त खड़ा था श्रौर उसके वाद गाय सरी 
दै तव पटले तो धनिया को क्षोभ होता दै, “उपफोह्‌ ! हीरा मन का इतना 


१ प्रेमचन्द, "गोदान", पृष्ठ ४३/४४ 
> प्रेभचन्द, गोदान", पृष्ठ ४४ 
> ब्रेमचन्द, "गोदान, पृष्ठ १०७ 


धनिया २५१४ 


काला हैभ्रौर दाढ़ीजार कोर्मेने पाल-पोस कर वड़ा दथा ।*१ तत्पश्चात्‌ 
वह इस भनयं फे लिए उसे दण्डदेनेके तिएु फटिवद्ध हो जाती दहै 1 
दुव॑ल मन होरी माईको जेलद्योनेकै डरसे यात छिपाता दै तब 
धनिया कहती है “पन्यं नही, प्रनयं का वाप हो जाय ¡म विना लाता 
को वड़े धर धिजवाये मानम नही 1 गवाही दितवाङगी तुमे, वेटे कै 
सिर प्र हाथरस कर ।'२ तेककिन होरी मादयोंके स्नेहके मामष्र 
षस प्राघात को मो सह्‌ तेना चाहता है ! छन्तिकारिणी धनिया को 
यह्‌ सव कँसे स्वीकार हो सक्ताथा? हरी उत्ते पीटताहै, गोवर की 
भटी कसम साकरः कह्‌ देता है कि उसने नदी देखा हीय को गाय की 
नाद के पास, तौ सत्यवादिनी धघनियाका मन होरी के भरषत्य व्यवहार 
कै प्रति ष्रृणासचे मर उटता है। वहे जमीन षर धूककर होरीको फट 
कारतीदहै। 

शयु है, तेरी माई पर ~ मगवान, श्रादमो मह्‌ से यात कह कर 
तमी येणरमी से मुकर जाता है ।*3 धनिया का मनक्षोम से मर उठता 
है 1 जिस भ्रादमी फी गृहुस्यी उसने भरूखी रहकर संमातौ, वह उते मत्य 
कहने क तिये पीट रहा है । लेकिन देसी करीधकीस्यितिमेनी वह 
होरी फो कोसती नही, जवकि हीरा की स्री पुनियाने पटे जाने षर 
भ्रपने पतिकोजीमरकरकोमाया- तिरी मिदर, वुमेटैनाद् 
जाय, तु मरी श्राये, देवी मैया तुभे लीन जाये,"“''हाय पत्रि बटर 
गिररे॥' ४ 

होरी से धनिया का सिद्धान्त सम्बन्धौ करिवनादही विरोबदी ग्द 
उससे प्यार करती दै 1 करोमे मी उमकाबुरान्द्री चट 
खाने-पीने, विश्राम करनेकेध्यानकेसाय ठउठेदनददनः 









१ प्रेमचन्द, "मद्रान", पृष्ट १७८ 
२ ब्रेमचन्द, "गोदान पृष्ठ १०८ 
3 प्रेमचन्द, "गोदान" पृष्ठ १०६ 
४ प्रेमचन्द, "गोदान", पृष्ठ ३१ 


२५६ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपात्र 


ध्यान रहता दै कि समाज मे होरी के लिये कोई मूसीवत खड़ी न टो 
डाय । रेन स्वितिमें जव हरी समाज के सामने विना श्रपराध के 
मारपीट कर उसका श्रपमान करता है तो वह उसमे लडती दै ।! यह 
सडारई वनिया की होरी से लडाई नही, लेकिन सदियों से पुर्पो हारा 
दलित नारीकीलडार्ददहै, जो भ्रव विना वात पुर्पकी मार फटकार 
सहने को तयार नहीं 1 धनिया कौ यह्‌ तडाई नारी-जाति के प्रत्ति 
पुरुप की श्रशिष्टता, श्नन्याय, भ्रपमाने तथा उत्पीडन, श्रौर समाज मे 
फंली श्रसत्यता के प्रति है 1 वह्‌ मूखं पूनिया की तरह परति कोन कोस 
कर केवल यही कटूती दै - 

"पापी ने मारते-मारते मेरा मूरकस निकाल लिया, फिर मी इसका 
जी नहीं मरा । मृ मारकर समम्तादहै मेवड़ा वीरं! माद्रयोके 
सामने भीगी चिल्ली वन जाता है, पापी कहीं का, हत्यारा 1१ 
घनिया भ्रपनी सत्य की श्रावाज तव तक बुलन्द करती रही है जव तक 
जनमत उसके पक्ष में नहीं टौ जाता 1 

जवदहीराद्ारा गायको विपदेने का ्रपराध प्रमारित दहो जातत 
है श्रौर दारोगराजी हीराके घर की तलाशी लेना चाहते तो होरी 
उन्दँं रोकने कै लिये रिश्वत देना चाहता दै । धनिया को किसी प्रकार 
की वेरईुमानी सहन नही, बह घूसखोर दारोगा श्रौर धूस देने वाले होरी 
दोनोंको प्राड़ेहाथों लेततीदै) होरी जैसी दारोगाको सपयेदेने 
यदृतां, वट्‌ एक कटकेमें ही भंगोद्धी उसके हाथमेसे छीन तेती है) 
व्या इतना पिटने के चादनी किसी साधार्णास्वी का इतना नैतिक 
साहस दौ कता है, लेकिन धनिया सामान्य नही है । उसे उस दरं 
के विस लड़ना है जो मनुष्य को पञु-सुलम धरातल की भ्रोर भरग्रसर 
कर एक दूसरे का णोप करने को बाध्य करता है} रिष्वतखोरी को 
चह वया सहन करती ? वह्‌ नागिन की तरह फुफकारती है ~ ये रुपये 
कहां लिये जा रहा है, वता । मला चाहता है तो सव रूपये चौटादे, नहीं 
१ प्रेमचन्द, "गोदान, पृष्ट १०६ 


यनिया २०७ 


कहै देती क, घर ङे परानी रात-दिन यरं ध्रौर दा-दाने को वर्मं, 
लता मी पहनने को मयस्मरनहो प्रौर भ्ेजुली-मर रप्ये मगर धना 
दै इज्जत वचाने { दमौ बद्री दै तेरी इज्जत | जिगर घरमे वृर गेटे, 
यह भी इज्जनवाना है । दारोया तनामीही तोनेमा। नेते, जँ 
चि तलामो। एकतोमौख्पेकौ गाय गई, उम षर यर पएमयन ! 
वाह री तरी इज्य ।'१ वहद्टोरीको इज्जतके मू दोग मिय 
फटकारती है, “परपनी मेट्रस्या को सारे गाव मैः सामने सतियानेमें 
दम्जतर नही जानी ।यटीतौ वौर्णेकाषरमदै1वदावौरहैतोकरिमी 

मर्दये नट्‌ ।" धनिया की चनौती क्या भ्रनुचिन ट्ट्राह जा म्तौटै? 
नदा लड़ना चाद्टिपे वहा तटुता नर्ही, पत्नी यदि समाज केः श्रन्याय प्रौ 
णोपगु कैः विष प्रावाज उ्टातीदटै तो वह्‌ उतरे पीटर वौरनाका 
धरदर्णन करवादटै। 

दारोगरा जवे प्मपनी काली कमाई मराद मे पदती दैकवाहै नो 
धनिया पर सूटादोप मदना हि गावद्रमीने मारी टहगौ। ध्व 
व्ययं गोर मचाकर दूमरो क्न षेमाना चादौ टै, चो वहटोरी कोद्य 
कर उत मी फटकारने नग्नीहै। 

^तुम्दुएरे तटकियात मे यदी निकलता, तौ ही ति्ो । पहना 
दौ मेरे हाय मे दहेयरदिर्या। देख निया तुम्हारा न्याय पौर वुम्टारे 
प्रकत कौ दौड । मरीवोका गला काटनादूमरी बतिरै। दूषका 
दूष प्रर पानी का पानी करना दूमरा वात ।'२ 

मुमिवा नो उमरी टकार श्रे नहीं चते । ट्या गाव मे 
मुभिया है, गरवो का मून चूमनेवाने ! मूद-व्ाज, देटी-मवाद, नजर 
नजगाना, पूभ-पान जनेनीटौ, भरोवोको तरृटो ॥3 पिर वह्‌ देम 
मक्तिका दृटा दोग क्ग्ने यासोको मी षटकाण्दी दै~ुराग 








१ प्रेमचन्द, "गोदान" पृष्ठं ११३ 
२ प्रेमचन्द, "गोदान" पृष्ठ ११४ 
3 मरेमचन्द, %ोदातर^ पृष्ठ ११४ 


२०८ हिन्दी साहित्य के कुद नारीपाव 


चाहिये । जेल जाने से सुराज न मित्तेगा । सुराज मिलेगा धरम, 
न्याय से 1' यह्‌ केवल घनिया की वारी नहीं, वरन्‌ उस युग के जन- 
जनके मन का उफनता श्राक्रोश है जिसे घनियाने सहज दंग से वाणी 
दीह सुभन्रुम वाली धनिया की फटकार से नेतारौ कै मुहं मे कालिख- 
सीः लग गई्‌1 दारोगा मी उसके इस्त ग्रदूभुतं साहस से अ्रभिभूत हौ 
जाता ह शरीर कहता है ~ शरीरत है बड़ी दिलेर 1" यह्‌ वह्‌ तेज है जो उसे 
स्त्रियोंकाही नहीं, वरन्‌ पुरुपों का मी नेवृत्व प्रदान करता है । सारा 
गवि दस्त क्रान्तिकारिणी नारी यर्यता रहै । 

धनिया ब्रन्यायसे खी कर कितनीदही क्योन उग्रहौो जये, 
उसका मन दर्पण-सा स्वच्छ है । यदि वह्‌ श्रन्याय प्रौर ब्रत्याचारका 
सामना साहसस्ते करतीरहै तो दैन्यपूखं स्थितिमे श्रपराधीको मी 
क्षमा कर देती है) उसकी यह्‌ विशेषता विरोधियोंके मनकोमी 
प्रमावित करती रह! 

यायमारकरदहीरा माग गया ह 1 पुनिया असहावदहौ गहै । 
परम्प-प्रेमी हरी दछधोटे माई कौ पत्नी के प्रत्ति श्रपना दायित्व मान 
उसकी सेती में लगा रहता है आर हीरा के गहन ग्रपरावसेक्षुव्व होते 
ह्ये भी धनिया होर से कुदं नहीं कटती । उसे चुप रहने के लिये कोर 
वाध्यनहींक्र रहाथा! उसमौनका कारण दहोरीसे विरक्तिभी 
नदीं धी 1 यह्‌ तो उसको मानेवीयता थी जिसके कारण श्रसहाय 
पुनिया पर उत्ेदयाश्रा गई । एसी दया, कर्णा श्रौर ममता पूर्णं 
नारीको क्या केवल ककंषा श्रीर लडाकरु मानाजा सक्ता है? वहं 
चाहती तो इस समय मी होरी से लड़ सक्ती थी । धनिया का कारुण्य 
उसे एकश्रोर गिरेहुये को उठनेकौ शक्तिदेताटै तो दूसरी शरोर 
श्रपराधी को क्षमा करने की उदारतामी ! यहीकारणहैकिजवमी 
कोर प्रताडित उसकी शरणमेंश्राजाताहैतो वह्‌ पूर्णं ममत्व से उसे 
सरण देती दै रौर उत्तके संरक्षण मे अपनी मान-मर्यादा तक सुटा 
देती है । गर्मवती भुनिया के ्रागमन पर पहतते तो वह्‌ श्रत्यन्त क्रोधित 


ह 


दती ह+ होरोसे वारा-~पारा करने को तत्पर हो जाती) पटली है, 
शेरे घरमे रेकी एती्तिमो के सिये जगह नही है भौर प्रगर सुम पोच 
भेबवोते,तोक्षिरयातो तुदं रहे, याही रहैमौ +^ दन्न जय 
हेरी भुनिया कौ धसीट फर गाव से बाहर कर देने कौ पमष देना दर 
तो धनिया कोः ममतापूखं हृदय पसीजे जातां । वह्‌ एफ गभेकनी 
भरसदायनारीके मविप्यदे ज्ये भ्रादाकितिहो उठती है, फरूनी ~ 
कलिव जो लयनी थी, चह तो भवे लग दुकी । वट्‌ भव जीतेगी 
गेही द्रुट सक्ती" रौर उस भरमागिनी सुनिया कौ धनिया फा मावृ-रौद्‌ 
क्षमा कर दैतादहै। बहु होरीको स्वय श्रपनो सोगंय दिनाकर रोगती 
है देषो तुम्हे मेसो सौद, उस षर हायन उटठाना। वद्‌ ती भादी 
रोरहीहै। मागकौ सौरी न होती, तो यह दिनिद गपो प्राता 13 
दुर्मा्य से परीहि चिन्ता-जरमेर एक माता उर "माग फी गोटी" प्रपत 


कीरक्षाके सिये कटिवद्ध दहो जाती हे) न 
धनिमा कैः ममत्व की यही वियेपतादहै नो उत्ते पडि, दलित 


नास्य की ॐवां उठने का सदारा भौर सास देनी है । प्रेमचन्दनौरे 
श्न्योमे~ 

श्वनिया का यद्‌ मावर-सनैह उस प्रधेरेमे नी जये दीप्र फे गमान 
उसकी चिन्ता-जर्जर श्राति कौ शोमा प्रदान करने समा... उस 
भ्रालतिगन मे कितना भरयाह वात्पल्य धा, जो सारे क्व॑, मारी वाधाप्रो 
श्रौर सारी भुलवद् परम्पर को प्रपने भ्रन्दर सिदे तेता या "४ 

भुनिया जयं इन दोनो के पाव पड नती है तौ होरी उतरे प्रास्वा- 
सन देकर समानक मोजदेनेषी बाति करताषै, सषि भ्रान्ति 
कृपरिणी धिया पौ योषटी देर पते उते श्रुतटा पीर भततििनोग्द्‌ 





# ब्रिमचन्द, गोदान पृष्ठ १२१ 
२ प्रिमवन्द, "गोन, पृष्ठ १२१ 
ॐ प्रेमयन्द, "गोदान पृष्ठ १२२ 
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४ 


कार दि रही धी, उसतते भिन्न श्राष्वासन दती है ~ (रु चल घर मेँ वट, 
देत लगी काका श्रौर भैया को। संसार मे उन्हीं का राज्य नदीं ह । 
वहुत फरेगे, अपने गहने ले लेगे ) फक देना उतारकर # उसे गले 
लगातेतीषहै, श्रौर श्रपने वेटेकी कायरता को विक्कारते हुये कहती 
र, "कायर कहीं का! जिसकी वाह्‌ पकड़ी, उस्तका निवाह करना चाये 
पि महम कातिख लगाकर माग जाना चाहिये 1 इसके वाद 
सूनिया कौ केकर उसे जाने फरितनी वाते सुननी पडती ई, कितनी हीः 
विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भनिया का हाथ उसने 
टी खो ( यह तक कि पंचोंने उसे जाति वाहूर करदिया) 1 
दातादीन ने जव उसे बहकनि कीचेषटाकीत्तो वहु मन ही मन सोचती 
है कि "मरैको क्या मादे" श्रौीर दतादीनको जो जाति श्रीर परम्प 
राम्रो के नाम पर मानवीयता को खण्ड-खण्ड करके, कुल-प्रतिष्ठा काः 
दम भरने वाता है, फटकारती ह-'हमको कुल~परतिसखा दतनी प्यारी 
नहीं है महाराज, कि उसके पीये एक जीव की दद्या कर डालते ! व्याहतता 
न सही; पर उसकी वांहेत्तो पकड़ीह मेरे वेटेने ही ।*> पूर्वाग्रह 
मे कंधी एके साधारण नारी का इतना नैतिक साहस कमी नहीदहौ . 
सक्ता था । पंच समा वटी तो उसने पंचो से मी यही कहा षंच, गरीवः 
फो राताकर सुख न पाग्रोणे" `" "^ "`" "मुभ से रतना कड़ा जरीवाना इः 
सियेलियाजारहारहै कर्मने श्रपनी चहु फो वयो श्रपतमे घरमे रखा । 
मयो उत्ते धर से निकाल कर सड़क की भिचारिन नहीं वना दिया? 
यदी न्याय है, एे 2/3 पेचौ के सामने जरुककर चलने वाते हरी में एतना 
साहस नहीं था किः उनके न्याय परं प्रए्न-चिह्व समा सकता । लेकिन 
धनिया प्रन्याय नही सहे सक्ती है! “मैन एक दाना श्रनाज दुगीःन 
एक कोड उड्‌ । जिसमे दूता हो, चलकर मुभसेतते "हमे नहीं 
" प्रेमचन्दः "गोदान, पृष्ठ १२३ 
२ ्रेमचन्द, "गोदान, पृष्ठ १२४ 
> प्रेमचन्द, सोदान', पृष्ठ १२७, १२५ 
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रहना है विरादरीमे । विरादरीमे रहकर हमारो मुहूत म दौ जायमौ । 
श्रव नी प्रपने पसीने ङो कमार्याने है, तदे नी श्रये पीति ककमा 
साफ ।^ प्रौर दोसैः धनिया की इच्छा के विष्द जव शं मन्ता 
दैतो वह्‌ यद कहती दै “यह्‌ पंच नदी, रष, प्क राष्रम} यट 
सव हमारी जगरह-जमीन छीन कर मात मारना चरने ह 1र हारीते 
कहती है कि तुमने भरकेते ही सव गृदधनही करनियाहै म मी प्रपनी 
वन्वियो कै माय सती हर ह । मे रोक्ररो रस दौ, नही भ्राज गदाङे 
सिये नाता दूटं जायगा 1*3 यह्‌ उत्पौहित नारी मी जानि, ममाज पौर 
वं भेद नाने थाती प्रयाभ्रो के विष्ट परकार है। धनिया के दाये प्र 
हीन नही । नारीके प्रधिक्ारीं की पुक्रारदै। होती मचमुष मदम 
जाता है । वह धनिया कैः विना जौवन-सथपं मे प्रागे वढतैफ़ी मत्न 
मी नटी कर मक्ता । तना ही नदीं थनिया यो कती दै हयै व्यवहार 
ममी लाता है । इमीतिये धरम भ्रौर ममानके देफैदासो कौ धनौती देने 
ह्ये निया के स्का होने पर सोदर गाया कर मुय पुम मनातीै। 
हरौ जव पर्चो को टांटकेः श्पमेदेन के लिये पर रेन र्म ८० रपय 
सलायातो वह्‌कहतीटहै दि तुमदतने मोद्रक्योंहो?.८.'. पुमे 
पूली हे, तुम्हारे मया मुम जोननथी कि उन पवो र पृथ्ने,षुम 
कहा के यदे यमत्मि होनी दूसरी प्ररं लग्ने फिरते? वम्दारा 
तो मुहू देसना मी षप है ।** होर के यट महनेपरमि भरम) विराश्ररी 
केः खवङरमे षी नीलो, वदे बट्नी टै शैनसा पपि क्रिया, 
जिम निवे विरदरीयेष्र तरिमोकी वोरोकोरै, त्रिगीका मनि 
काटा । मेहप्या रण वना पापनदीहै। हौ रणके टोट देना 
पापै ॥५ 

२ प्रेमजन्द, ोदान^ पृष्ट १२८ 
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धनिया करी विचारधारा कौ यह्‌ स्पष्टता वर्तमान युगकी न्लन्तिकी 
पूव॑पीिका कटौ जा सकती दै श्राज व्यक्ति समाज के ठकेदारं 
का पर्दापाण कर्‌ ग्रपने जीवन को ग्रपनी इच्छानुसार जीने के न्वे संषपं 
कर्‌ रहा ह, वह प्रूजीवाद से दी तीं उस्रके साध जुडे हुये समी विकासो 
नेसदररदादै) । 

वास्तविकता से कतरा कर माग जाने वाला गौवरं जव वापस 
ग्रायातोहोरीने मह फेर किया लेविन ममत्ामयी क्षमाणील सरल- 
हृदया धनिया ने केवल दूतना दी कहा - कहां ये तुम इतने दिन ? मला 
ट्स तरह कों घरसे मागतादै ? श्रौर कमी एक चिट्टी तकन 
भेजी 1१ यदि धनिया प्रेमचन्दजी के लिये श्रनुसार सचमुच ककंशा ही 
होती तो मोवर्‌ को घरमे पाव नहीं रखने देती, लेकिन वह्‌ केवल प्यार 
ग्रौर ममता की देवी है । उसका समस्त श्राक्रोण भटे ढोगश्रीर प्रन्पाय 
के प्रतिदै। यदि को भूल करनेके चाद राहु परश्राजाताहतौ वह 
उरौ गहन शूपमें क्षमाभी करदेती है । यह्‌ वात नही करि गोवर उसका 
ग्रपना चेटा धा इसलिये उसने उसे क्षमा कर दिया; दूसरोंकेलियिमी 
यद्‌ उदार दै। मातादीन श्रीर सिलिया उसके कोई नहीं । पर उनके 
तियिमीहौरीके विरोव करने पर भी उसने जाति-्पतिकी श्रनैक 
व्रतग्रो को ठोकर मारकर, लिया चमारिने को च्रपने घरमे स्थान 
दिया । णरणदी नदींदीउस पर किये गवे भ्रत्याचासे के विरोधमें 
समाजसे टक्करमी यी । 

धनिया को वलपूर्वक कोई श्रन्याय सहने के लिये वाध्य नहीं कर 
कर्‌ सकता, नेकिन यदि सामने वाला मान जत्तादहै तो वह्‌ मी न्म. 
म्ौता करतेती दै । सोना के विवाहम दहैजदेनेको नहीं । होरीकौ 
करं लेने के चये व्राध्य होना पड़ रहा ह लेकिन धनिया नहीं मानत्ती है, 
लेणिन जव रोना कौ चातुरी से समघी गोरी हौरो को यह्‌ लिख देते है 
कि दनि-दहेज की फिकर मत करना तो धनिया का स्वाभिमान जाग्रत 
+ वप्रेमचन्द', "गोदान" पृष्ट २०८ 
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होजतादहै। नहरी चै्रौ नोचस्यीका प्रहसान्‌ तेक़ट मौ पट्‌ पुन 
मर्यादाका तिर्वाहि करती दै। यट क्टती है पद्‌ गौरी महतौ षौ मन. 
मेती है तेन ~ ग्षेठो पनी मरनाद गन निर्वाह षट्ना ह! भनार 
क्या कहिया ? रपरया हाय षा महै, उतपैः तिपि बद मरनाद फा निर्वाह 
नेही ष्टोडा जाता 1 मा-वापकी कमा्मे भ्यातश्यी याको 
नदी । होरी इस बुल-मर्यादा को दूखरो फे देवाव त्रिमातादहै बह 
श्रपनी' श््छासे। 

बह किसी को भ्रहस्रानतेने में परपमानित भरनुमवकरतीदहै। यही 
मारण दै किः ड मरने के याद भ्रनाज नहीं रहा प्रर एुनिया पतै 
भ्रनाज देती है तौ वह भ्रनाज सतिप नही लेती किः बट्‌ द्या षी पाती 
है, रन्‌ दइसतिये कि उस भरनान फो उपजाने मे उसफे एतिन भी 
परिश्रम वििादहैप्रौर तेने का पुर) प्रधिङ्ारहोतेहये नौ धामने भाने 
पर वह लोटा देगो } वह मर्यादा विष्दबहौसे नी पैसासेना नहौ 
घाहती । जव दातादीन रूपा का व्याह एक भेद गे छरा फर यद्ैरभे 
ग्याह्‌ पमं भौर येतोंको एढनिकी शतग्हतेहै तो ष्ुषहोरै षो 
टत है ~ “साफ भयों नही योततते किः वे शङ्की येने फी बहते पे ।* 
लेकिन जव वह्‌ रामसेक को देखती दहै तो प्रमावित होती है प्रीरयद्‌ 
सते प्रपनौ सष्की के तिये स्वीकार कर तेती है, प्सतिये बहौ किष 
चनदेरहाया,याषहे समाज की परया के यणीमृत हो गई, वरन्‌ 
हसलिये कि वह्‌ प्रच्या पादमो था । सी म्यायमिय पनियाषेः ताप 
श्वर ने न्पायं नही किया । ैसो स्थिति मे ईश्वर कैः प्रति केया प्रास्या 
दयमाने नही समती ? इसे वतंमान युग क्यौ भनात्था श्ये पृष्टमरुमि 
कट्‌ सते दहै) 

हीरा केः प्रमगमे सदाह तमी होर बीमार रहने समा! 
शर्लहूदय। धनिया सव मारपीट भूत कर उको छवा करती टै। 
श्दति जव मररहा है तो उयते कै वैर! ेमीदगामे तौ र्दरियौं 
शे भौ वैर नहीं रदवा, यह तौ उषा षति है । सास बुरा रैन 
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के साय जीवन के पच्चीस साल काटे! सुख कियादहैतो उत्नीके 
साय, दुःख पायाद्टैतो उसी के साथ । श्रव तौ चाद वह ग्रच्छाहं या 
बुरा, श्रपना है }' 

हयोरी की हालत फिर नहीं सुघरी । दिन पर दिन गिरती गई । 
यद्यपि चरे द्विनों मे धनिया ने उसके कषे सै कवा मिलाकर संघपं किया, 
तथापि मजरी कराने वाते कड़ाई से कामरेत्तेये । तिस प्रजो कु 
मिलता था उसमें से कुं ठीक से खाने के लिये नहीं व्चता था) एसी 
स्थिति मे वह णपितदीन हौ जातादै,उसेन्रु लग जाती दतो धनिया 
धवरा जाती ह! पतिव्रता धनिया का दरी दी एकमाचरभ्राधार है। 
उससत्यकीदेवीकीत्रफ कमी किसीकी श्रव उठाकर मी देखने 
की हिम्मत नहीं हु्ईदथी। कमी किसीने उसे किसी दूसरे की घ्रोर 
तकते नहीं देखा । पदटेदवरी ने एक वार कु वेड-छाड कौ थी । उसका 
एसा मु हतोड जवाव दिया कि कमी न भूले । 

घनिया जवान की तेजं दहै पर उनका हदय फुल-सा कोमल है । 
वह्‌ उन मारतीयनारियोमेसेरै जो सतीत्व की रक्षाकरती ह, श्रपने 
ग्रात्म-तम्मान को श्रक्ुण्ण रखती ईह, सुसीवतों से धवरा कर मी कमी 
भ्रसत्य से चना नहीं छौडतीं, नौर न सत्य का पक्त त्यागती हं । प्यार 
ध्रीर प्रसा मे कोमल, श्रन्याय श्रौर श्राक्रोशमें कठोर । दुःखी-दीन 
की सहायक श्रौर भ्रन्यायियों की विरोधिनी! ठोग श्रौर दंभ की 
विरोधिनौ श्रौर मानवीयता की प्रतिप्ठात्री; देसी घनिया का होरी 
जव संवपं मे चृता दहुत्रा मर जातादहै तो वह्‌ एकदम जड़ दहो जाती 
दै, उस्षका मन घायल हौ जाता है । ईश्वर ने उसे परिश्रम, सत्य श्रौर 
कत्तं व्य-निष्ठा का क्या विपरीत फल दिया { फिर मी वह्‌ कत्तं ग्य 
ध्रौर धेयं नहीं चोत्ती । चह मुख युदाग का प्रावार, उसका पति जिस 
पर जीवन टिका था जैसे विसकाजा रहा है! लेकिन नदीं यह्‌ धर्यं 
का समय दै, उसकी णंकानिमूल दै, नु लग गई है इसी से प्रचेत हो 
गये । 


चनिया 
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शछववकुद्यममन्करनी वनिया भिर दूटं याशो द्ुट्दन्त। 
ने भरत गिररदैये, मगरव्न्व की नौनिदोड्-दीहक्रश्नी 


श्रं 








पामर्थ नदीये ङि दाक्टर ववा मस्ती 

ममाजश्रौर धमंकेवेकेदारोेको रोनीगः टनाजद्धे ददते ष्नी 
पिमी-पिटी रूदो कः निवि कोषड़ो रै- 

ष्टमकौ मव मार द्यदने वाला हौयक्ट्‌र्लयाथाङि "नमादिन 
करो, सोदानक्रादो।' 

उमने राको निरम्कारमेदेना म्मौर यन की मति उटष्र 
मुतनी वेव करः रण्प्राने पमेयोच्नेन्नि ये, वटौ नाई शौर भरने 
पतिक रण्डे हाय पर रख दिये । दानादोन चे दोनी - 

"महाराज, धर्मेन गायै, न वद्िवा,न षमा 1प्टौीकत्तेरह, 
यदी नका गो-दान है । प्रर पाह माक्रर भिर पट ॥*र वह्‌ षटीनादसो 
नारी जिमने ममाज की न जानि त्रिठनी महती परम्पराप्रोको टोक़र 
गाई पो, प्न्याय ध्रौर प्रत्याचार मे सोहा लिया या, दभ्मियोंको 
दवाया था, पापियों का पदां फानन्रिया घा, दोगिरोंको पिारा 
या, प्रान जौदन-~मायी के विनाप्रमटायदो प्य! कना विधान 
विधिका! कंमो करणा स्थिति दै धनिया कौ ! परपनौ सम्पू निष्ठा, 
त्याम, परिम प्रौर मंषपं के उपरान्ठ मौ वह प्रपने पति कौ ममाज 
केःप्रहारोने यचा ग पार्दृ। जति, ममाज प्रौरधमं केवठेकेदारोने 
खये तित-तित करके मार डालता है । प्रेमचन्दजो की धनिया नै ममाज, 
धमं श्रौर जाति कैः श्न सेकेदारो भौर समाडके विकारो बौ चुनौती 
दोदै,जो मनुष्य कोङेवा नरी उघ्नेदे ग्द मरौर होरौ ञमे ता-ता 
स्यविनर्यो कै वलिदान लेकर नी जिनन्ते शून नही मिटनी 1 
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रामाज की पहाड्-सी बुराइयों को टहानै के लिये वनिया का 
श्रस्तिच्व भते ही योटा हो, लेकिन यह्‌ नदीं भूना चाहिये किश्राग 
लगाने के तिये दछोटी-सीचिनगारी मी प्यति होती दहै! धनिया वह्‌ 
यिनेगारी दै जिरके दारा प्रेमचन्द नै छान्तिकी ज्वाला की चहु ज्योत्ति 
जगादीथी जो सनु पचास वाद कै समाज श्रीर साह्ित्यमें 
प्रज्ज्वलितदो उटीद्रै। 





प्रेम श्रौर त्यागं की प्रतिरूप 


का 





च्व स्त्रौ-जाति का शगार धी 
सतीत्व को मर्यादा धी 





"वाणम कौ आत्मकथा" हिन्दी साहित्य की एक भ्रनूपम कृति है } 
केवलं दसलिए नहीं कि इसको हिन्दी के सवंमान्य विर्यात पण्डित 
हूजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, किन्तु इसलिये कि यहं एकं सफल 
ेत्तिहासिक कथयाछ़ति है । विद्वान्‌ लैखक की प्रर लेखनी ने हपकालीने 
समाज के रेत्तिहासिक तथ्यों का सजीव चित्रण कियाद श्रीर्‌ उनकी 
पृष्ठभूमि मे, हमारे सम्मुख श्रनेक आ्रादशे चरित प्रस्तुत विय, जो 
रूट्वादिता को दकराते हए प्रगति एवं मानवीयता के संदेशवाहक के 
रूपम प्रकट होते ह । हर्पकालीन जीवन के चिर-परिचित तथ्य-नवीन 
सदय, नवीन वैभव ब्रौर नये संदर्भ के साय प्रस्तुत कयि गये! 
तत्वालीन युग की राजनीतिक विग्टरखलता, सामाजिक उथल-पुथल 
श्रौर विविध धर्मो का संघपदुस प्न्य में चित्रित, साथ हीडइन 
विन्द खलित श्रन्यकारमय परिस्थितियों के वीच से श्रात्मकथा' के प्रत्येक 
पात्रके व्यक्तित्व मे मानवता की ज्योति विकौरं दती हुई प्रामासित 


निपुरिङा २१६. 


होती है 1 मानवता को इस ज्योति के दषेन घौर, धान्त, स्नेही, करुणा 
मय प्रौर महिमाशासी सुगतभद्र१ धोर वीर तया विवेकी महासन्धि- 
विर््रहिकार एप्ाबर्धन, एवं स्वच्छ-हुदय, कलाविद तथा प्रकाण्ड पण्डित 
वाणा जेसोंकेव्यक्तित्यमे तो होति हो है, अन्य सामान्य पुस्प-पात्रो को 
सी मानवताके षस प्रकाश का म्रंश भिता दै 1 नारी-पात्रो को इस ग्रन्य 
मे प्रपूत स्यान भिला है - इनमें से म्हिमामयो चनदरदोधित तेजोदोष 
महामाया, धर्मनिष्ठ, सुचरितता, भौर भ्रमफल प्रेम पर प्रपते प्राणो कौ 
उत्सगं कर देने यासी निपुणिका विक्षेपखूप से उल्तेयनोय टै । विभिन्न 
सामाजिक स्तरो कन प्रतिनिधित्व करने वाली ये सभी नास्यां घमेनिष्ठ 
क्षौर र्तव्यपरयणु ह । इनका चरित्र तया इनका भ्राचरणा अतुलनीय 
है । वास्तव में ये नारीपात्र श्रौर विशेष रूप से निउनिया' इम शात्म- 
कया" के कया-सूभ का संचालन करतो है । शेप सव माघन मात्र है, 
स्वयं कथानापकः वाणमट्र मी । उसके प्रत्येक कायं-कलाप की प्रेरणा 
छा सूत्र निपुणिका है 1 

ववाणभदू की भ्रात्मकया' नें द्विवेदीजी ने विवक्ष, भरक्त, भर्ने के 
मतम दूवौ हई, पुश्प के हाय का िमोना वनौ हृदं तया केवल 
पुस्प-मोग्या मानी जाने वाली नारी को जगाया है । उमरी वास्तविक 
महिमाकफो प्रक्टक्यारहै प्रौर उसे उसकी सामाजिक तथा नैतिक 
सार्थकता से प्रवगतं कराया है । इस “प्रात्मकथा की नारी श्रपने वास्त 
विकमूस्यको भ्राककर भमी पुर्पके प्रति विद्रोह नटीं करती, प्प 
से सवंया स्वतस््र होने भे वह भ्रपनी स्रायंकता नही माननी 1 पद्यं 
पौर नारी, नारी भरर पुरुष दोनों के सहयोग भ्रौर माह्चरय म दी जवनं 
कौ प्रफलता है । निपुणिका इस वातं का प्रमा है 1 वद्‌ वागुत 
करती ६, उसका साहचर्यं ययार्यं ख्पं मे चाही है 1 ग्रमाम्यव दाग 


ए 





१ हेगारीप्रसाद द्विविदो, करम कौ ्रातमक्या, पृष्टं ५३ 
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अन्त तक उसकी इस भावना से प्रवगत होते हुए मी यथोचित मान्यत्ता 
नहीं दे पात्ता 1 किन्तु इस कारण निपुणिका उससे ऋोधित नदीं देती, 
उसको द्ोडकर जाती नहीं 1 वह ग्रन्त तक वाण की सहायता करती 
रहती है, उसका मार्ग -दर्थन करती रहती है श्नौर स्वयं प्रेम की ज्वाला 
मे ्तिल-त्तिल जल कर अ्रपने भ्रापको सपा देती है । महान्‌ श्रादशंमय 
चरि की प्रतीक निपुणिका 'वाखषद् की ्रात्मकथा' के समाजकी 
संचालिका है । उसका चरित्र ज्यो-ज्यों उद्घाटित होता है, खिलते 
पुप्प की पैुडियो की तरह एक-एक मानवीय गुरा उसके व्यक्तित्व को 
श्राकार देते ई, उसकी चिज्ञेपता्एं स्पष्ट करते हँ ्रौर भ्रन्ततः समस्तं 
रूप्‌, रस श्रौर मधुर गंव से पुरणं सुन्दर पुप्प की माति उसका व्यक्तित्व 
परस्फुटितर हौ उव्ता रहै, 

निपुरिका कमल पुप्पके समानटहै जौ पकम जन्मलेकर सी 
निर्मल भ्रौर स्वच्छ होता है। निपुरणिकाएेसी जत्ति कीस्त्रीदै जो 
किसी स्मय श्रस्पृश्य समक्ी जाती थी परन्तु जिनके पूरवे-पुरुपोको 
सौमाग्यवण युप्त-सम्राटो की नौकरी मिल गई थी! नौकरी मिलनेसे 
उनकी सामाजिकं मर्यादा कुं ऊपर उठ गई -वे श्राजकल श्रपने को 
पवित्र वैष्यवं्न मै गिनने लगी हँ उसका विवाह किसी कान्दविक 
वध्य के साय हरा जो भडमूजे से उपर उठ कर, सेठ वना ! एक वर्प 
ही निपुणिका का सौमाग्य-सुख समाप्त हो गया 1 उसने प्रारम्भमे उन 
साख-लाख उत्पीडिति नारियों कौ तरह दुःख सहे जो संसारके संकीरं 
प्रयोजनों फे निकट कल-संचालित पुतलियों की तरह कार्ये करती रहती 
ह शरीर केवत मात्ताश्रौर गृहिणी के ठचि मे ठली, जीवनके प्रवाह 
मं वहती रहती ह । श्र॑ततः दुःखों का दवाव उसे दसं ठचि से निकल 
फर स्वतन्त्र नारी के रूप में श्रस्तित्व-प्रतिप्ठा के लिये चाध्य करता है । 

एक दिन वह्‌ कृत्रिम वंधन तोड़कर श्रपने श्रस्तित्वे की सफलता 
प्रीर सार्थकता के लिये घर से निकल पडती दह ग्रौर वह्‌ चाणमहुकी 
१ हूजारीप्रसाद छिवेदी, वासम को ब्रात्मकया, पृष्ठ १७ 
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नाटक मण्डनी मं श्राय ग्रु करनीदै! वाम्य उमङ प्रविनाकौ 
पहचान कर उमका स्वागत करना ह ग्रौर जष्ाविदा कै वुमुमनाय-मा 
मकरा वरं, चाष्र-चसु, पकती द्री श्रंगृनियां नाघ्य-कन के निवि 
प्रयुक्त निद दोव! वट एक सथन श्रन्ति यिद हती षै, 
चिन्नु चिधि का विघान कृदधग्रौरदीया। ग्री-जरीर्‌ नो दैव 
मन्दिर फे ममान पत्रित्र'+ मानने वनि वाम्य की प्रोर दह्‌ श्रावर्धिवे 
दोजानीदटै1 एकर दिन जव वाणा का श्रनिनय मफ़त टोतादतो वह 
उमकी विजय कै उपरान्त देवताघ्रा के त्वे वृष्णोपदार की प्रगामां- 
जति नकट रंगभूमिमे ञ्राती है! उसका श्रनिनयश्रौर्‌ गानदोर्नोही 
श्रदरवं सफलता प्राप्त करते 1 निपुश्छिशा कौ विजय-दौप्व मुन्दः 
मुद्रा वागा अरे जद पापा पिण्डमें नी विक्लोनका तूफान उराद्रैतो 
दै ॥ सेकिन यद्‌ विघ्लोम का तूफ़ान ग्रौर निपुग्पिका कौ मनत 
दोनो टो श्रपणं रहते ह । निपुणिका कै व्यक्तित्व में मौन्द्यं, प्रेम म्र 
कला कै ममन्वय से मालविकाग्निमिव्र की मालविका जमा जो निषा 
श्राया, वागु उमे श्राकरपिव प्रौर भ्र्िभृत ठो ग्रवरष्य दए, नेक्नि 
उमे देये नदीं । निपुणिका की मलन्ज मुन्कान को देग्दकग्‌ उत्पन्न 
टद वाणुकी विनविनादृटने उमः प्रेमके मरम्मोदनक्य नंगकेर 
दियाश्रौर परेम श्रसफलठा के इम ग्रावा को वट्‌ प्रान्ननिमानिनी 
मह्‌ नदीं सकी 1 उमङाद्ष्टनीजोनारी कोदेव-मद्विर्‌ सममन वाना 

यदं नहीं ममन्मक्ा कि "यद्‌ मन्दिर टड्-मांन काद्ध हट वनेका 
नदं 1" उमने निपुर्षिको कौ श्राया््नोको धृलिमानू कर दियाग श्रीद 
निपुणिका नाटक मदी द्टोद कर्‌ चनी गह । निपुम्िका काद्र उसकरो 








+ हजारीभ्रमादः द्विवेदी, वाग्गनटर कौ ्रातमकया, पृष्ट १८ 

= द्नारीपरमाद द्विवेदी, वाणुनटू कौ श्रात्मकथा, पृष्ट १६ 

3 हजारीप्रमाद द्विवेदी, वागमट कौ श्रादमक्या, पृष्ठ २३ 
“उम दिन मरा निरिवव विस्वा हो गया इक तुम उद्र पापाण-पिण्ड 
दो; तुम्हारे मीर न देवता है न पगु, दै एक श्रडिग जूना ।' 


२२२ दिन्दी साहित्य के कुं नारीपातर 


ठ्न के लिये मटक-मटक कर णान्त हो गया । इसके वाद जीवन मं 
निपुरिका कराने ्रनेक दुःख भले, लेकिन क्षणमर के प्रत्याख्यान के समान 
कष्ट उतने कमी नहीं हरा । यद्यपि वादमे संसार की ठोकरोंने उसे 
यह्‌ श्रनुनव करा दिया कि भहु की यह जढताही शरच्छी थी! मह 
का श्राश्रय दछधोडनेसे ही उसे दर-दर्‌ की ठोकरे खानी पड़ीं । उसे एसे 
लोग मिते जो स्वी-शरीर को '्देव-मंदिर' नहीं समते ये । 

निपुणिका को सदा श्रषने सुख-दुःख से श्रधिक ग्रपने प्रिय वाण॒ के 
मान-सम्मान श्रौर कुशलता की चिन्ता रहीहै। इसलिये भटर जव 
उससे द्धः वपं वाद मिलताहै तो वह्‌ यही कहतीदै कि ^तुमजो 
कु टो, इसे कटीं श्रेष्ठ हौ सकते हो । इसलिये कहती हु, तुम यहाँ 
मत रको ।"१ जिन परिस्थितियों मे वह्‌ रह्‌ रही थी वे उसे स्वीकृत नहीं 
यीं उत्ते समाजसे सम्मान प्राप्त नहीं या, लेकिन वह्‌ मनकी वड़ी 
स्वच्छ ध्रौर्‌ निर्मल थी 1 समाज उसके स्वतन्त्र जीवन का श्रस्तित्व 
सहन न कर सक्नेके कारण मते ही उसे कुल-श्रष्टा समे, उसके 
सद्गुणो का मूल्य न समभे, वह्‌ स्वयं चिनम्रतावश श्रपने को कितना 
ही तुच्छ समे, लेकिन उसको निकट से जानने वाने समी उसकी 
महत्ता, महिमा श्रौर श्रेष्ठता को स्वीकार करते ह । वाणा महावराह 
की उप्त निष्च्छल सेविका को पहते जेता दही पवित्र समभते है, पूजा 
करती हई निपुणिका को देखकर वाण कहते हँ - "निपुणिका धन्य 
है, महावराह धन्य है, तुलसी घन्य रहै, ग्रौर मै श्रमागा वाखा इन तीनों 
कोदेख रहा द्ंसोधन्यदीहुं "म क्षण-मर के लिये भूल गया कि 
निपुणिका हमारी नाटक-मण्डली की परिचित निउनियाह) रेस 
लगता था किं वह्‌ कोई देवांगनादै श्रीर इस कलुप-धरित्री को 
दौड कव ऊपर उड़ जयेगी, यह्‌ कहा नहीं जा सकता ॥'२ 





१ हनारीप्रसाद द्विवेदी, वाणम की ्ात्मकथा, पृष्ट २४ 
२ हजारोप्रसाद द्विवेदी, वाणम कौ श्रात्मकया, पृष्ठ २५/२६ 


+. हिन्दी साहित्य के फु नारीपाच 


निपुणिका श्रषने समस्त साहस श्रीर्‌ तूफान वृत्य से तान्विको को प्रसन्न 
चोर स्वयं विपत्ति फेल, भटर को वचाती है 1 

“निपुणिका उन्मत्त की माति वेदी की शरोर वदी । उसके पैरों 
जते विन्तीनेश्राधी वधदी होः" निपृखिकार््राथी की तरद्‌ आई। 
उसने एकः ही घककै मे चण्डमण्डना को टक करं छीन लिया 1 खट्वाग 
लेकर निपुणिका ने विकट वत्य णुरू किया । उसके उद्धत संचार से हवन- 
युण्ड विध्वस्त हो गया, लाल पताका विच्छिन्न हौ गर्द श्रौर पूपकाष्ठ 
चरखं-विन्रर्ण हो गया । "^" "उसके एक-एक पद-संचार से धरित्री वसक 
रदी थी, तारा-मण्टल लदुखड्ाता-सा जान पडता था श्रौर कराला का 
मुण्डमाल टखटा उर्ता धा ˆ“* निपुणिका वेदोश दौ गई ।'* 

दस प्रवर निपुरिका ने स्थान-स्थान पर पुरुप को चुनौती 

देने वाते चिचेक श्रौर सादसका परिचय दिया दै । स्पष्टवादितामें 
तो उसकी कोर्ट समानता नहीं कर सवता । वाण समभता है कि उसने 
निपुणिका का साय देकर उस पर श्रीर्‌ भट्टिनी पर बहुत उपकार्‌ किया 
६1 वह्‌ निपुणिका से कहता दै- 

षं सोचता हुं पि कहींतरश्रकेली ही हून को लेकर इधर श्रा 
होती, तो कित्तना क्र होत्ता 1" 

ष्सोतोदहोतादी। 

स समयभंजो बुद्ध कर रहा हु, उस समय उतनामीतो नीं 
हो पाता 1 

लेविन निपुणिका का उत्तर सुन कर भद्रु निर्वान रट्‌ जात्ता दै । 
यह्‌ कहती है - इतना तो हो जाता, महु ।' 

“कौन करता मला ? 

"पुजारी 1" । 

"पुजारी ? परत्रूतो पुजारी से डरी ह थी, निउनिया ।' 


५ हजारीग्रत्राद द्विवेदी, वाणम्हर की श्रात्मकथा, पृष्ठ १८५ 


निपुशिका २२५ 


जारी - जे श्रूखं रिक से दरती, तो निऽनिथा भाज से ६ वपं 
पहने ही मर गर्द होती, मटर {१ 1 
वणिमकी इस प्रकार कौ मोती मान्यता््रो के प्रसंग में विनोद भौर 
परदिहस का श्रानन्द लेनेमे मी वह्‌ नदी च्ूकती 1 वह्‌ मटर के यठ 
पृथे पररकि तू किससे री धी भला? वहं उत्तर देती है ~ तुमसे" 
भ्रीरद्स यातको लेकर मभदटरको सुद सिजाती है । मीठे परिहास 
श्रीर सहन विनौद के दान उसकी यातचौीत में स्थान-स्यान पर होते 
1 जसे “भोजन का गौरव तो मह को मिलना चाहिये ।" 
निषुखिकाने वाण के समस्त कृतित्व का संचलिन किया टै, जव 
पमी यह्‌ विपत्ति मे पड़ा निषुखिका ने ही उसके लिये ¶य सौजा है । 
वह्‌ समस्त कथां की केन्द्रीय शक्ति प्रौर मूत्रषारिणी रहै भौर जव तव 
नाटक-मण्डती,मे रही, याणं फो सहायता करती रही । ६ वपं वाद जव 
वह्‌ मटर से मिली वो उसके जोवन फो विषषट दिशा एवं नये मढ़ देने 
फाथेयरउसीकोहै। भद्टिनीकेउद्धारके तिये वाणा को उसने प्रेरिि 
किपारै\ शद्विन के लिथे राज्यश्री के श्राध्रये को उपतीनि प्रस्वीकार 
किपा रौर स्वतन्य्र रानीके रूप में मह्टिनी को रखने की व्यवस्या उसरीने 
गुभाई है! पन्तमें महाराज को प्रसन्न करने कैः तिये उसीने रत्ना 
यली-नादिका फो भ्रमिनीव क्वि जाने का सुक्रोव दिया! द्धौटे-वे 
समी कायो भे वह मटक मंव्ररा देती दै, उचिठ-ध्नुचितरे का निर्णय 
कृरती है, भूते मुपारती है !२ “हा निटनिया, भल करवा हं # श्रौ 
रास्ता निकाली है तू! * देर तक्‌ वह्‌ रने ही विषां के ठरदगविरवं मे 
डोतती रही फिर एकाएक गनीर होकर वोत - शेस नदी कष्ट ट 
मद्र, मे सचमुच रास्ता निकालने भाई द "3 इख श्रवार गमद मार्ग 
पर जानेस वह याणको रोस्ठीदै। 
* इनारपरत्ाद द्विवेदी, "वामर को श्रात्मकया^ पृष्ठ ६६ 


* हनारीप्रसाद द्विवेदी, "बाम्ट्र कौ प्रात्य, पट ३०४. 
> हुजारपरराद द्विेदो, "वाणनटरं को श्रात्मकया पृष ३१५ 


२२६ हिन्दी साहित्य के कुं नारीपाच् 


धिक्कार है महु, तुम कैसे सष्टरिनी का ग्रपमानं करने पर राजी हो 
गये { कान्यनरुव्ज का सम्पट-लरण्य राजा क्या मदिनी के सेवक को 
प्राना समासद्‌ वनानि की स्पर्धा रखता दै ? किस बुद्धि ने तुम्हे मौखरियों 
कीरानीका निमंत्रण ठढोने को उत्सारित किया? विक्कार दहै भद, 
तुम अत्यन्त सहज वात भी नहीं समभ सके ? क्या दस पत्र को विधे 
कर फकः देने लायक शक्ति मी तुम मे नहीं थी 24 

निपुणिका के उत्तेजनामे कटे हुये एव्द दी भटर का प्रमाद नष्ट करने 
मे समर्थं होते ह । वाण प्रायश्चित्त कस्ते हं दस देव-दुलंम महिमा को 
मैने लांदित होने दिया है"“मेरा हृदय गल कर इस देवी के चरणों पर 
टर; जाने को व्याबुल हो गया । मेरा गला रुध गया । वाकुणक्ति लोप 
हो गई, श्रविरल ब्रश्रुषारा से दृष्टि ्राच्छादित हो गई, लज्जा श्रौर श्रनुताप 
से सारा एरीर दग्ध होने लगा, मुभे दिशाय शून्य-सी लगने लगीं ।*२ 

पटु का निपुणिका की मरत्स॑ना से प्रमावित दोना ग्रस्वामाविक नहीं 
६। महू निपुणिका की शक्ति से परिचित दै, उसकी वुद्धि से श्राए्वस्त 
ह श्रौर उसके निष्कपट प्रेम से श्रवगत है । प्रारम्म से लेकर प्रनत तक 
रोवा, परोपकार प्रीर न्याय-वुद्धि-वण निपुरिका भद्धिनी के उद्धारके 
निये तत्पर हुई, लेविन उसके जीवन मे भद्र काप्रेमही सर्वोपरि है। 
जव वह्‌ देखती है कि उसका प्रिय सहनी की भ्रोर भ्राकपितत हो गया 
६ तो वह्‌ श्रपना प्रेम श्ररप्त ही रखती ह । श्रपने श्रापको निश्णेय भाव 
से उत्रगं करती रहती दै । स्नागुदरवलता कौ स्थिति मे इसकी यह 
धुटन बड़े मनोवेज्ञानिक ठेग ते हमारे सामने प्रकट होती है । 

तुमसे म प्तौ हं कि तुमने मटिनी से कमी पूया क्यो नहींकि 
वे गंगा में क्यो क्रुद पड़ीं ? तुमने कल उनके श्रस्वाभाविक तारल्यं पर 
डटि वों नहीं दिया ?*3 । 
\ सारीपरसाद वथिदी, वारम कौ श्रात्मकथा^, पृष्ठ २८६ 
` हजारीप्रसाद द्विवेदी, "वाणम की श्रात्मकथाः, पृषएठ २६१ 
3 हुजारीप्रसरद द्विवेदी, 'वाणख॒मट की श्रात्मकथा, पृष्ट २११ 


निपुणिका २९७ 


लेकिन यह्‌ उदूमार विरल है 1 स्वयं भट्टिनी इसको वातत का वुरा नहीं 
मानती वरन्‌ भटे मी कहती है 

निपुखिका ने गु भ्रनुचित ्हाहो, तोमनर्मेनलाना1 वद्‌ 
मुभे श्रपने प्राणोंसे मी भ्रधिक प्यार करती है। तुम्हारे मपर उसकी 
जो प्रपार शद्धा है, उसका प्रमाणतो मितही दुका 1१ 

भट्टिनी के प्रति निपुणिका फो यह्‌ शद्धा उततवेः संपर्कं के पश्चात्‌ 
निरन्तर प्रकट होती रहौ । वह्‌ महिनी फौ पवित्रता का परिचय देते 
ह्ये मट्रसे क्तो दै कि श्रव तकः तुमने नारी जो देव-मदिर्‌ का 
भ्रामाण पाया दै, वहं तुम्हारे मोने मन की कल्पना थी । श्राज म सच 
मुच तुमह देव-मन्दिर दिपाङेगी ॥*२ 

मटर जव तातिको वेः चक्करमें षड्‌ जाता है तो निपुणिका दती 
है विः, "तुम्हे दस तरह्‌ मद्िनी कौ नही छोड देना चाद्ये, मटर )*3 

जव बहु मह्टरिनीकी रकषाके लिये प्रतिन्ना करताटहै त्वमी 
निपुणिका कहती है - 

"मू" तुम वहत ऊपर-ऊपर चश्कर काटते हो । कविता छोडो, 
भद्टिनी की ममे-वेदना गम्मीर दहै । सेवकः उनके पहने मीये; परय 
उनकी रकषान कर सके । देवपुत्र की प्रप्रमय वाहिनीत्तवमीयीप्रीर 
भ्रवमीरहै; पर भट्िनी को वह्‌ नदी वचा सकी । तुम श्रषेते वेया कर 
लोगे ? सोच-समभः कर प्रतिज्ञा करो ॥* 

भट्टिनी कैः प्रति श्रपार श्रद्धा रयते हये मी षदं वाण गे भ्रतुलनीय 
परम करती रहै 1 यही कारणदै किजव वह्‌ मटर षो मट्टिनी के मनोहर 
मुणकी भोर तल्तीनतासे देखते हूय दैपती है तो मममीव हो जातौ 
टै, भयोकि उसे किसी ज्योतिषी ने वतायाथा कि, "वारा कडा यशस्वो 


१ हनारीप्रसाद दविदेदी, "वाणमद्र कौ भ्रात्मङ्या, पृष्ठ २१३ 
> हजारीप्रमाद द्विवेदी, "वारामटर की भ्रात्मक्या, पृष २८ 

3 हजारीग्रताद द्विवेदी, "वाणमट कौ श्रारमक्या", पृष ११४ 
४ हुजारोप्रसाद द्विवेदी, "वाणमटं को प्रात्मक्या" पृष्ठ १३६ 


२२८ हिन्दी साहित्य के कुं नारीपात्र 


कवि होमा 1 ˆ" "" "जिस दिन से वह्‌ कविता करने लगेगा, उस चिनिसे 
उसकी श्रायु क्षीण होने लगेगी, वह उसके वाद सहत्र दिन तक जीवित 
रह्‌ सकेगा 1१ श्नौर वह्‌ भह्ुसे भ्ननुरोध करती दै कि तुम भद्टरिनी 
या किसी श्रन्य जीवित व्यक्ति के विपय मे कविता मत लिखना । 
वह मदर के समक्ष श्रपनाप्रेम सी प्रकट करती है (तुम मेरे देवतताहौ, 
मं तुम्हारा नाम जपने वाली श्रघम नारी हं 1 एसा कलुप मानस लेकर 
मीजोजीरदी हं सो केवल इस्रलिये कि तुमने जीने योग्य समभा ह ।' 
वह्‌ वाण कोनारियोंकी गिरी हुई दशा को सुधारने के लिये अनुरोध 
करती है, "एक वार तुम सभ्राटोकी श्रकुटियों कौ उपेक्षा करके इस 
महासत्य को ऊँचे सिहासनों तक पहुंचा दो" "वड़ा दुःख है प्रार्य, 
इसी विराट्‌ दैन्य के ग्रततःस्पंदन-दीन दहं पर यह सामाज्य की नयनहारी 
रययावा चच रही है) भ इस दृह की एक नगण्य कणिका मात्र ह| 
मुभे इस योग्य वनादो कि श्राप श्रपनी च्रग्नि से वधक कर समूचे जंगल 
कोमस्मकरदू। तुम्हारा करावलंव चाहती) नारी का जन 
पाकर केवत लाज्छना पाना ही सारनहींदै। तुम्हींने मुभे त्रानन्दर्वा 
ज्योत्िष्करिका दी थी) तुम्हीं मुभे तेज कौ चिनगारी दो, श्रायं [7 
प्रलापजन्य स्वित्तिमें उसक्राप्रेम करई वार उमर कर म्राया है 
श्रपुखंता के ग्रहसासमें वंह इतना जली टै करि उसका धरमायित्तदोः 
समाप्तदहो गया) स्म्थहोने परनी उसे सार्थकता नहीं भिली 
वार स्वयं उसकी सामथ्यं रौर महिमा को स्वीकार करते ह 
“निपरिकामे इतने गुण हैँ कि वह्‌ समाजश्रौर परिवार 
पूजा का पात्र हो सक्तीथी, पर हूर नदीं 1: वाणने निरन्तर उ 
साध रहते हुए भौ कमौ कोई कलुप उसमे नहीं देखा । निपुरि 





" हजारीप्रसाद द्विवेदी, "वाणम की ्रालमकथा, पृष्ठ १५७ 
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शहेषमुस है, शत है, मोहिनी है, लीसावती है -ये षया दोप ह ? 
याणे भरनुसार दोप निपुणिका मे मही वरन्‌ बिःी यहे प्रतत्य टै, 
जो समाजमे सत्यके नाम परघरयचनार्यैठा है सेवामावके निषे 
बाण उसके प्रति भ्रपने-प्रापको चणो मानता टै1* निपुणिका कौ 
प्रत्येक भाव-मेगी मे, प्रत्येक सेवा मे एक मौन उत्तास वराबर वताया 
करता दै कि दस क्रिया-कलाप की प्रत्यन्त गहराईमे कोई प्रर वस्तु 
है। भ्राज मी वह्‌ वस्तु जहाँ की तहा है ! केवत उस्रः ऊपरी रतह्‌ 
फाकेन हट गया टै 1 “भ्राज मी उसके हृदय-मन्दिर के प्रत्यन्त मिभृत 
कश में फो देवता स्तव्य वंठाहैजो निस्वय ही मेरी मौनपूनारेहौ 
सतुष रहता रै ।'२ 

यह देवता भ्रौर कोई नहीप्रेमका देवताटै, जो निपुरिका 
को जोवन-मर वाणकेप्रेम कीमटरौमे जतनेके लिये भ्रग्रसर फरता 
रहा दै। सौरम हद (मद्रेश्वर मे निकट) म, प्रहृतिके प्रागण मे 
निपुणिका को शान्ति मिलती है । उमका मन निर्मल निर्विकारो 
जता है। श्रौर जव व्सेश्नातहोताहै कि भट ने नाटक्-मण्डती उती 
कै तिमे तोड़ी यी। छः सालं तक वह उसे ही वृता प्रा उदास रहा तो 
जसे उसे प्रपने यन्ध्य जीवन की परम सार्थकता प्राप्त हो जाती है । वह्‌ 
भ्रपना पाप स्वीकार करते हए क्ती है किर्यं पापिनी हूं ।नजानिक्यो 
भुे दूमरो फे सुपस ई्याहो जाती है 1 पं सेवा-घमंमे मी भ्रसफन 
है प्रौर सली-धमंमे मी! जंते युभते समय दिये की ज्योति तेनहौ 
जाती है वैतेही निपुण मे मी उत्साह मर गयाहै। भन्तमे जव 
रदनावसी नाटिका मे निपुणिङा वासवदत्ता यनी प्रौर उसने नायक वन 
भटके हाथमे जव रत्नावली वनी षारुस्मिता का हायदिया तो बह 


१ हनारीप्रसाद द्विवेदी, "वाणमटर की भ्रात्मकया", पृष्ठ ३२२ 
"उस्ने मेरो सेवा इतने प्रकारे भौर दतनी माधामकौटै करि 
मै उसका प्रतिदान जन्म-जन्मान्तर मे मी नही कर सकुंगा ।' 

२ हनारीप्रसाद दिवेदी, "वाणमट्र की श्रात्मक्या', पृष्ठ ३२३ 
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विचलित हो ग । टस श्राधात को सह्‌ नदीं सकी } वह्‌ भरन्त मे वाण को 
मुक्त करती हई, उसका मार्ग उन्मुक्त करती हर्द त्याग श्रौर वेदना कौ 
देवी स्वयं को साथक करती है \ उसने दो विरोधो दिणाग्नो मे जने चाले 
प्रेम को एकसूव्र कर दिया श्रीर सदा-सदा के लिये शिथिल हो धरती 
पर्‌ लेट गरदं 1^ श्रौर श्रपने इस जीवन कौ जीरं काया को काट दिया | 
निपुणिका साधारण स्री नहीं, वहु "महामाया" ह । उसके जीवन 
मे बाणम की ्रासमकथा मे चिवेचित्त यह्‌ दारणेनिक सूर ज्योंकात्यों 
घटित ग्राह करिस्व्री की सफलता पुरुप को ्वांधनेमें दै, किन्तु 
सार्थनता पुरुप की मुक्तिमेदहै1' 
पुरुप का, शिव का प्रतीक वाणा है1 निपुणिका नारी तत्त की 

प्रतीक ह । उसने श्रपनै भ्रापको उकत्सगं कियाहै, खपाया है! चाख- 
ताख विपत्तियों म श्रपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड कर दूसरों 
के गुख-वुः्य की चिन्ता की है ! उस्ने सफलता पुरुप-वाण को 
वायने श्रौर सार्थकता उसे मुक्त करनेमं समभीहै। वाण प्रारम्मसे 
निर्न, स्वच्छन्द श्रौर उन्मुक्त दै) नारी तत्तव रूपा निउनियाने उरे 
वधन का प्रयास किया । प्रस्फन हुई श्रीर माग गई । भ्रस्फलता का यह्‌ 
दण उर सालता रहा । लेकिन छः व्यं वाद जय वह्‌ पान कौ दुकान पर 
वाणम पूनः मिलती दहै तो उसे ्वाधने मे सफल दती है । उसने वाण को 
श्रपनी इच्छानुसार संचालित किया है वंध जाने के कारण वह्‌ विभिन्न 
उलभनों से फेमत्ता दै 1 मष्टिनी तो वहाना मात्रहै; देतु निपुणिका है। 
निपुरिकाने चाराको वाँधनेके लिये क्या किया ? यह्‌ विचारसरणी 
हमारे सामने नहीं श्रा । प्रागे चलकर निपुणिका उसे तात्विक पुरुप- 
+ हजारोप्रसाद हिवेदी, बवाणमद्रु की भ्रात्मकथा', पृष्टं ३७७ 

महु, तुम नहीं देखते कि; वासवदत्ता ने किस प्रकार दौ विरोधी दिणाभरों 

भं जाने यन्न प्रेम को एकसूव्र कर दियादहै} प्रेम एकश्रौर प्रचि 

र 4 उसे केवल र्या ग्रौर भ्रसूया ही विमाजित करके घोटा 
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-देवता-रूप मे ही चाहनी है । मौतिक सम्बन्ध मे यथना नही माटी । 

{उ तापिविक पु्-भ्प मे भान्यता देकर रागरामः सम्बन्ध जोषएनी 1 
उसकी यह्‌ यंध्यता सायक हो जती है उव यारा उसके प्रति पपे प्रम 
भ्रौर प्रार्पणं को स्वीवार करसेताहै। वह्‌क्टतीहै- शपाम, प्रान 
मेरे जम्म-जन्मान्तर एताये जान पडते ह 1 मेदे वेध्य णीवन की यह्‌ 
परम सार्थकता है 1" यह्‌ प्रधिः कै तिये सोमनहौ करती प्रौर निर 
पुरुप याण को मक्त फर देती दै । प्रसिनय करते-करते उश्के जौवनर्मे 
घे प्रार्थी वसे हौ चती मी जातौ दै । रत्नावली नाटिका कै माध्यम 
से यह सूत्र धौर मौ स्पष्टो जाता ै। निपुणिका बाण को सदा-सदा 
मेः लिये मुक्त कर भ्रपने जीवन को साथंकः वना जीवने रंगमंचरो 
विदां हो जाती दै। यह्‌ सूम मट्िनी पर पटित नही होता ६ 1 द्रगीतिपे 
तरेक फो यहीं कथा समाप्त करनो पटौ है । निपुणि जीवन-मर 
प्रमिनय करती रही । जो ए यास्तव या, उस दवाया; भ्रपने प्रिपमनों 
यैः मत्याण रे तिये उरने विपत्ति प्रौर वंघनों को मापूर्यं ममम; 
फर भपना समस्त प्यार प्रस्तर-प्रतिमा सदटष् वाण पर वार दिया। 
० रामदरश मिध के शब्दम, वह्‌ पारम्म में घंचत वदितिह्रिणो 
है, भतम विध्य मृगी है । चाश्स्मिनाने उसके तिये ठीरही षहा 
कि "वह्‌ स्रौ जाति का श्ुगार धो, सतीत्व कौ मर्यादा थी ~ दसीतिपे 
उसने प्रपने पापको नि.रेप माव शे त्याग, गेवा भौर प्रेमे तिये 
निष्ठावर कर दिया। 


